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प्रकाशकी 

श्री साटूल राजस्थानी रिसचं-इन्स्टीट्यूट वीकानेर की स्थापना सच्‌ १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मत्री श्री के० एम० पणशिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरागी वीकामेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिहजी बहादुर 
द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाड्रीण विकास के लिये की गई थी । 

भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशा स्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सौभाग्य हमे प्रारस से ही मिलता रहा है । 

संस्था द्वारा विगत १६ वर्षों ते बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियां 
चलाई जा रही हैं, जिनमे से निम्न प्रमुख हैं--- 
१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस संबंध में विभिन्न ज्लोतो से सस्था लगभग दो लाख से श्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चुकी है ! इसका सम्पादन आधुनिक कोशों के ढंग पर, लवे समय से 
, भरभ कर दिया गया है और भव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 

चुके हैं। कोश में शब्द, व्याकरण, व्युतपत्ति, उसके श्रर्थ, श्र उदाहरण आदि 

अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं ! यह एक श्रत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
संतोपजनक क्रियान्विति के लिये प्रद्धर द्वव्य भोर श्रम की आवश्यकता है । 
श्राशा है राजस्थान सरकार की श्रोर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य में इसका प्रकाशन प्रारंभ करना सभव हो सकेगा । है 
२. विशाल राजस्थानी मुद्दावरा कोश 

राजस्थानी भाषा अपने विशाल शब्द भडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। अनुमानत पचास हजार से भी अधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग में लाये 
जाते है। हमने लगभग दस हजार मुहावरो का, हिन्दी मे अर्थ शोर राजस्थानी में 
-डदाहरणों सहित प्रयोग देकर संपादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का भ्रवंध किया जा रहा है ! यह भी प्रचुर द्रव्य श्रौर श्रम-साध्य कार्य है । 
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यदि हम यह विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो बह संस्या के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दों जगत के लिए भ्री एक गोरव की बात होगी । 
३. आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं काम्र 
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो छुकी हैं-- 
१. कछायण, ऋतु काव्य । ले० श्री तातूराम संस्क्रता 
२ आसे पटकी, प्रथम सामाजिक उप्न्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 
३ बरस गाठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीबर व्यास । 


(राजस्थान-भारती' में भी आधुनिक राजस्थानी रचनाश्रो का एक अलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कवितायें, कहानिया और रेखाचित्र आदि छप्ते 
रहते हैं । 

४ 'राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इस विस्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है! 
गत १४ वर्षो से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशमा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेत की एवं अन्य कठिनाइयों के कारण, तैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नही हो सका है। इसका भाग ५ अरड्ढी ३-४ 
'डा० लुइजि पिओ तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है । यह अड्ू, एक विदेशी विद्यव की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचिन्र कोश है । पत्रिका का अगला छवा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं । इसका अद्धू १-२ राजस्वानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड का सचिन्न श्र वृहत्‌ विशेषाक है | भ्रपने ढंग का यह एक ही प्रयल है । 

पत्रिका की उपयोगिता ओर महत्व के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवतंन मे भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पत्चिकाए हमे 
प्राप्त होती हैं। भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशो मे भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक हैं । शोघकर्त्ताओों के लिये 'राजस्थान भारती” अनिवारयंत्त: सम्रहेंणीय शोध- 
पत्रिका है । इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, केला आदि पर 
लेखों के अतिरिक्त ससथा के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी और श्री अगरचन्द नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित' की गई है । 
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&. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन ओर महत्वपूर्ण अन्‍्थों का अनुसधान, 
सम्पादन एव प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण ओर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों 
को सुरक्षित रखने एवं सवंसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप मे मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है । 
सस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रथो का अनुसधान और प्रकाशन 
संस्वा के सदस्यो की ओर से निरतर होता रहा है जिसका सत्त्िप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई सस्करण प्रकाश मे लाये गये हैं श्रौर उनमे से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ झ्रश “राजस्थान भारती' में 
प्रकाशित किया गया है । रासों के विविध संस्करण और उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती प्रे प्रकाशित हुए हैं । 
७. राजस्थान के अज्ञात कवि जान (न्यामतखां) की ७५ रचनाञो की 
खीज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम श्रक में 
प्रकाशित हुई है । उसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य वयामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । 
८. राजस्थान के जैन सस्क्ृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती मे प्रकाशित किया जा चुका है । 
£, मारवाड चेत्र के ५०० लोकगीतों का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एव 
जैसलमेर जेत्र के सेकडो लोकगीत, घुमर के लोकगीत, वाल लोकगीत, लोरिया 
और लगभग ७०० लोक कथाएँ सग्रहीत की गई है । राजस्थानी कहावतो के दो 
भाग प्रकाशित किये जा छुके हैं । जीएमाता के गीत, पावूजी के पवाडे और राजा 
भरथरी आदि लोक काव्य सर्वप्रथम "राजस्थान-भारतती? मे प्रकाशित किए गए हैं। 
१० वोकानेर राज्य के श्रौर जैसलमेर के अप्रकाशित अभिलेखों का विशाल 
भग्रह वीकानेर ,जै॑न लेख संग्रह उठामक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 


हो छुका हे । 
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१९. जसवंत उद्योत, मुहता नैणसी री ख्याव और अनोस्ती आन जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रथो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है । 

१२. जोबपुर के महाराजा मानसिंहजी के सचिव कविवर उदबचद भडारी की ४० 

रचनाओं का अनुसघान किया गया है और महाराजा मानसिहजी की काव्य-साथना 

के सवध में भी सबसे प्रथम “राजस्वान-भारती” में लेख प्रकाशित हुआ है । 


१३. जैसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखो और “भट्दि वंश प्रशस्ति' 
श्रादि अनेक अ्प्राप्य और अप्रकाशित अंथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४, बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रयो का अनुसंघान किया 
गया और ज्ञानसार ग्रथावली के नाम से एक ग्रथ भी प्रकाशित हो चुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाम्रो 
का सग्रह प्रकाशित किया गया है । 

१४. इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिग्नों तेस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीयज, और लोक- 
मान्य तिलक झादि साहित्य-सेविवों के निर्वाण-दिवस और जयन्तिया मनाई 
जाती हैं । 5 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन बहुत समय से किया 

जा रहा है, इसमे अनेकों महत्वपुर्णं निवंघ, लेख, कविताएँ और कहानिया आदि 
पढी जाती हैं, जिससे अनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है ! 
विचार विमर्श के लिये गोप्ठियों तथा भापणामालामोो आदि का भी समय-समय 
पर श्रायोजन किया जाता रहा है। 
१६ वाहर से स्पातिप्राप्त विद्यनों को बुलाकर उनके भापण करवाने 
का आयोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृष्णुदास, डा० जी० रामचन्द्रन्‌, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्ल० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चाद्र्ज्या, डा० तिवेरिप्रो-तिवेरी आदि अनेक प्रन्तर्राष्ट्री 
ख्याति प्राप्त विद्यनों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण हो चुके हैं । 

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड आसन की स्थापना की गई है । 
दोनों वर्षों के आासन-अधिवेशनो के अ्भिभाषक क्रमशः राजस्थानी भाषा के प्रकाएड 
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विद्वान्‌ श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, विसाऊ और प० श्रीलालजी मिश्र एम० एु०,// 
हंडलोद, थे | 


इस प्रकार संस्था अपने १६ वर्षों के जीवन-काल मे, सस्क्ृत, हिन्दी और 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेवा करती रही है। आर्थिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह संभव नही हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
धूय कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखडा कर गिरते पढते इसके कांयकर्त्ताओ्रो 
ने “राजस्थान-भारती” का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की वाघाओ के वावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि सस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न अच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, और न कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन ही हैं; परन्तु साथनो के प्रभाव मे भी सस्था के कार्यकर्ताओं ने साहित्य की 
जो मोन और एकान्त साधना की है वह प्रकाश में श्राने पर सस्था के गोरव को 
निश्चय ही चढा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार अत्यन्त विशाल है। भव त्तक इसका शत्यल्प 
प्रश ही प्रकाश मे आया है । प्राचीन भारतीय वाह मय के भलभ्य एवं श्रनर्घ॑ रत्नो 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनो शौर साहित्यिको के समत्ष प्रस्तुत करना एवं उन्हे 
सुगमता से प्राप्त कराना संस्था का लक्ष्य रहा है। हम भ्रपती इस लक्ष्य पूत्ति की 
श्रोर घीरे-धीरे किन्तु हृढता के साथ अग्रसर हो रहे हैं । 


यद्यपि अब तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तको के श्रतिरिक्त अ्न्वेषण द्वारा 
प्राप्त भ्न्‍्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना मी ब्रभीष्ट था, परन्तु 
प्र्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना सभव नहीं हो सका | हप॑ की बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोध एव सास्क्षतिक कार्यक्रम मंत्रालय ()४(॥78079 
ए 806706 फि88808707 धात 0एपफॉंपफ्श ैैकिए85) ने अपनी 
प्राधुनिक भारतीय भाषाञ्रो के विकास की योजना के श्रंतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये र० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अपनी श्रोर से मिलाकर कुल 
रु० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन 
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हैतु इस सस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदाव की गई है, जिससे इस वबष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है | 


१ राजस्थानी व्याकरण-- 


<. राजस्थानी गद्य का विकास (शोघ प्रवंध) 


३, श्रचलदास खीची री वचनिका--- 
४. हमीराय ए--- 

2. पदुमिती चरित्र चौपई--- 

5. दलपत विलास 

७ डिंगल गीत-- 

८. पंवार वश दर्षण-- 

€. पृथ्वीराज राठोड ग्रंथावली -- 


2०, हरिरस-- 

११. पीरदान लालस ग्रंथावली-- 
2२. महादेव पार्वती वेलि--- 

49. सीताराम चौपई--- 

2४, जैन रासाद्दि संग्रह-- 


5९४, सदयवत्स वीर प्रवन्ध--- 

१६. जिनसजसूरि कृतिकुसुमाजलि--- 
4९७. विनयचन्द कृतिकुसुमांजलि--- 
4८. कविवर धर्मंवद्ध न ग्रंथावली ५-- 
१६, राजस्थान रा दृह्ा-- 

२०, वीर रस या दृह्य-- 

“<२१. राचस्थान के नीति दोहा-- 
२२. राजस्थान ब्रत कथाएँ--- 

२३. राजस्थानी प्रेम कयाएं-- 
7२४. चंदायत--- 


श्री मरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा अचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 

श्री भवरलाल नाहुदा 


3१ 59 43 


श्री रावत सारत्वत 
399 97 # है । 
डढा० दशरथ शर्मा 


श्री नरोंठमदास स्वामी और 
श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री धद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री श्रगरचन्द नाहुटा 

श्री रावत सारस्वत 

श्री श्रगरचन्द नाहटा 

श्री श्रगरचन्द नाहटा और 
डा० हरिवललभ भावाणी 
प्रो० मजुलाल मजूमदार 
श्री भवर॒लाल नाहटा 

84 3 37 

श्री अगरचन्द नाहुटा 

श्री नरोत्तमदास स्वामी 


श्री मोहनलाल पुरोहित 
33 33 ६8 


93 93 खड 


श्रो रावत सारस्वत्त 


रै* भहुली-- श्री अगरचन्द नाहटा 
ह “ मःविनय सागर 
२६, जिनह॒प॑ं ग्रथावली श्री श्रगरचन्द नाहुटा 


२७, राजस्थानी हस्तलिखित ग्रथो का विवरण 
“२८. दम्पति विनोद 
२६ हीयाली-राजस्थान का वुद्धिवर्घक साहित्य ,, न्‍ 
३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहटा 
' ३१. दुरसा आढा ग्रथावली " श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
जैसलमेर ऐतिहासिक साधन सग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
ग्रथावली (संपा० वदरीप्रसाद साकरिया), रामरासो (प्रो० गोवद्ध न शर्मा ),. 
“ राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री अगरचन्द नाहटा), नागदमण (सपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) आदि ग्रथों का सपादन 
हो चुका है परन्तु श्र्यामाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नही हो रहा है । 


हम झ्ाशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुरुता को लक्ष्य में रखते हुए 
अगले वर्ष इससे भी श्रघिक सहायता हमे श्रवश्य प्राप्त हो सक्रेगी “जिससे उपरोक्त 
सपादित तथा भ्रन्य महत्वपूर्ण ग्रथो का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के' 
आभारी हैं, जिन्होने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया झौर ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मंजूर की । । 

राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सौभाग्य से 
शिक्चा मन्त्री भी हैं और जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पुर्ण सचेष्ट 
हैं, का भी इस महायता के प्राप्त कराने में पूरा-पुरा योगदान रहा हैं। अतः 
हम उनके प्रति श्रपतरी कृतज्ञता सादर प्रगट करते हैं। 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाघ्यच्ष महोदय श्री जगन्नावसिहजी 
मेहता का भी हम आभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने श्रपनी ओर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 


लेकर हमारा उत्साहवद्धत किया, जिससे हम इस वहूद कार्य को सम्पन्न करने में 
समर्थ हो सके । सस्था उनकी सदेव ऋणी रहेगी । 
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इतने थाड़े समय मे इतने महत्वपुरं प्रन्यों का सपादन करके संस्था के 
श्रकाशन-कार्य में जो तराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्य 
सम्पादकों व लेखको के अत्यत आभारी हैं । 


अनूप संस्कृत लाइन री और अभय जैन ग्रन्वालय वोकानेर, स्व० पुरणंचन्द्र 
नाहर सग्रहालय कलकत्ता, जैन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थ्तेत्र अनुसंधान 
समिति जयपुर, ओरियटल इन्स्टीव्यूड वडोदा, भाडारकर रिसर्च इन्त्टीट्यूड पृूना, 
खरतरगच्छ वृहंद्‌ ज्ञान-मंडार वीकानेर, मोंतीचद खजाओी ग्रथालय बीकानेर, 
खरतर आचार्य ज्ञान भणडार वीकानेर, एशियाटिक सोसाइटो बंबई, आत्माराम 
जैन ज्ञानमडार वडोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमण्िक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशकर देराश्नी, प० हर्दत्तजी गोविंद व्य.स जैसलमेर आदि भवैक 
सस्याझ्रों और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होने से ही उपरोक्त प्रन्यों का 
सपादन संभव हो सका है ! अतएवं हम इन सबके श्रत्ति श्लाभार प्रदर्शश करना 
अपना प्रम कत्त व्य सममते हैं । 

ऐसे प्राचीन ग्रन्थो का सम्पादन श्रमसाध्य हे एवं पर्याप्त समय की अपेक्षा रखता 
है । हमने अल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्त किया इसलिये 
श्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत: स्खलनंक्वपि भवस्येव प्रमाहृत:, 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादवति साववः । 

आशा हैं विद्वद्‌वृन्द हमारे इन प्रकाशनो का अवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे ओर अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
भ्रयास को सफल मानकर कतार हो सकेंगे और पुन: मां भारती के चरण कमलो 
में विनम्नतापूर्वक अपती पुप्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुनः उपस्थित होने का 
साहस वटोर सकेंगे । 


निवेदक 


- बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गशीप शुक्ला १५ - प्रधान-मंत्री 
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दिसम्बर २,१६६०, वोकानेर 


जानी प्र्मिनी - एक विवेचन 


भारतीय इतिहास के अनेक व्यक्ति भावना विशेष के प्रतीक 
बन चुके है। भगवान्‌ राम मर्यादापुरुपोत्तम है तो कृष्ण 
तत्त्ववेत्ता ओर दूरदर्शी राजनीतिजन्न | प्रथ्चीराज बिछासप्रिय 
क्षत्रिय है तो जयचन्द्र मत्सरयुक्त देशद्रोही | एक ओर महाराणा 
प्रताप है तो दूसरी ओर राजा मानसिंह। इसमे भांमाशाह' 
है तो माधव ओर. राघ्रव चेतन्‍्य भी। जहाँ दानवावतार 
अलाउटद्दीन है, वहाँ पातित्रद्य की रक्षा मे सहायक और जीव- 
ढानी गोरा भी | सयोगिता सामान्य जन मानस मे महाभारत 
रचयित्री द्रोपटी का अवतार है। पश्चिनी अनुपम सौन्दय का 
ही नहीं, बुद्धियुक्त धेयें, असीस साहस और पातित्रद्य का भी 
प्रतीक वन चुकी दें, और उसकी गाथा को अनेक रूप में 
कवियों ने प्रस्तुत किया है। किन्तु किसी आदश्श-विशेष का 
प्रतीक बनना या अनेकशः वर्णित होना ही, किसी व्यक्ति की 
ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सम्भावना 
अवश्य हो सकती दे कि ऐसे व्यक्ति रहे होंगे, किन्तु यह 
सम्भावना यदि इंतिद्दास से ज्ञात तथ्यों के विरुद्ध हो तो 'उसे 
लोडने में भी कोई दोप नहीं हैं। पद्मिनी की ऐतिहासिकवा 
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भी इसी कसोटी पर परख कर सिद्ध या असिद्ध की जा 
सकती है । 
पद्मिनी का सबसे प्रसिद्ध वर्णन सन्‌ १५४० ई० में रचित 
जायसी के 'पद्मावत' काव्य मे है। उसके अनुसार पद्चिनी 
सिंहलद्वीप के राजा गधवंप्तेन की पुत्री थी ओर रतनसेन 
चित्तोड का राजा था। हीरामन तोते के मुख से पश्चिनी के 
सोन्द्रय का वर्णन सुनकर रतनसेन योगी चनकर सिंह पहुँचा 
ओर अन्तनः पद्मनी से विवाह करने मे सफल हुआ । 
चित्तोड की राज्य सभा मे गाघवचेतन नाम का एक तात्रिक 
ब्राह्मण था। राज्य से निर्वासित होने पर वह ढिही पहुँचा । 
उसने अछाउद्दीन के सामने पद्मिनी के सौन्दर्य की इतनी प्रशसा 
की कि सुल्तान ने पद्मिनी की प्राप्ति के लिए चित्तोड पर घेरा 
डाल विया। जब वर से काम न चला तो अछाउद्दीन ने 
छछ से काम छिया | वह अतिथि रूप मे चित्तोड पहुँचा और 
दपंण में पद्मिनी का प्रतिवित्र देखकर मुग्ध हो गया | जब राजा 
उसे पहुँचाने के लिए सातव द्वार तक पहुँचा तो अछाउद्दीन ने 
डसे सहसा पकड़ छिया और केढी वनाकर ठिल्ली छे गया। 
केंद से छुटने की केवछ मात्र शर्त यही थी वह पद्चिनी को दे 
दे । उघर गोरा और बादल की सलाह से पद्मिनी ने भी छल 
से राजा को छुडाने का निश्चय किया। वह सोलह सो डोलियों 
मे ञ्ली वेषवारी राजकुमारों को विठला कर दिल्ली पहुँची। 
थोड़ी सी देर के लिए राजा से मिलने का बहाना कर पद्मिनी 
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ने राजा को कंद से छुड़ाया ओर स्वयं बल्पूर्वंक नगर से बाहर 
निकल गई। बादल उनके साथ चित्तोड़ पहुँचा। गोरा ने 
पीछा करने वाली मुसल्मानी सेना से छडकर वीरगति प्राप्त 
की। कुछ समय के वाद राजा ने कुस्मलमेर पर आक्रमण 
किया ओर घायल होकर खस्वर्गस्थ हुआ। पद्मिनी और 
उसकी सपत्नी नागमती सती हुईं । इतने मे ही अलाउद्दीन ने 
चित्तौड़ पर फिर आक्रमण किया । इस वार अल्ाडद्दीन की 
विजय हुईं। वादल युद्ध मे काम आया ओर चित्तोड़ पर 
मुसलमानों का अधिकार हुआ | 


इस रूप भे कथा ऐतिहासिक सी प्रतीत होती है । किन्तु 
जायसी ने सब कथा को रूपक बतला कर उसकी ऐतिहासिकता 
को अटान्त संशयास्पद बना दिया दे। उसने लिखा है, “इस 
कथा में चित्तीड शरीर का, राजा मन का, सिंहलद्वीप छृदय 
का, पद्मिनी बुद्धि का, तोता सार्गदर्शक गुरु का, नागमती 
ससार के कामों की, राघव शंतान का और अछाउद्दीन माया 
का सूचक हे? ।” 


फरिश्ता ने अपनी तवारीख पदुमावत से लगभग सत्तर 
चर्ष के वाद लिखी । उसकी कथा जायसी की कथा से मिलती 
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जुलुती द। किन्तु उसने पदूसावती को राजा रतनसेन की पुत्री 
बना दी है! । 


श्री अगरचन्दजी नाहटा के संग्रह मे गोरा वादरू कवित्त 
नाम की एक रूघुकाय रचना है। भाषा और शेली की दृष्टि 
से यह रचना पदूसमावत से कुछ विशेष अर्वाचीन ग्रतीव नहीं 
होती । गोरा वाब्छ विपयक अन्य रचनाओं से इसके अबतरण 
भी इसकी प्राचीनता के दयोतक है । इसमें भी रतनसेन गहलोत 
चित्तोड़ का राजा हैं। रानी नागमती के ताने से रुष्ट होकर 
चह सिंहलू पहुँचा ओर पद्मिनी से विवाह कर चित्तोड वापस 
आया। खेल में अग्रसन्‍न होकर उसने राघव चेतन्य नास 
के ब्राह्मण को देश से निकाछ दियो। राधव चेतन्य ने दिल्ली 
पहुँच कर सव छोगों को अपनी अद्भुत तांत्रिक शक्ति से 
विस्मित कर दिया। उससे अछाउद्दीन ने पद्मिनी स्त्रियों के 
गुण सुने । सिहछ में पद्मिनीयाँ प्राप्त थी । किन्तु सिंहुछठ और 
भारत के बीच में समुद्र होने के कारण वह सिहर न पहुँच 
सका। जब उसने सुना कि रतनसेन के घर मे भी पद्मिनी 
रानी थी तो वह' चित्तौड़ पहुँचा । राजाने उसका आतिथ्य 
किया । बातें करते करते राजा ने दुर्गका अन्तिम फाटक पार 
किया तो सुल्तान ने राज्ा को पकड़ लिया। जव भत्रियों ने 
रानी को दे कर राजा को छडाने का निश्चय किया तो रानी 
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शोरा के यहाँ पहुँची। उसने बादछ को भी तंयार किया | 
पाँच सौ डोलियाँ तेयार हुई और एक एक डोली में पाँच-पॉच 
आदमी बंठे | बादल ने स्वयं पद्मिनी का रूप धारण किया; 
ओर राजा को वचा ले गया । गोरा युद्ध मे काम आया। । 
संवत्‌ १६४४ मे जन कवि हेमरतन ने महाराणा प्रताप के 
राज्यकारू से इस वीर गाथा की अपने शब्दों में पुनरावृत्ति 
की। 'स्वामिधर्म' का प्रचार सम्भवतः इस नव्य रचना का 
मुख्य लक्ष्य था इसी कथा का परिवर्धन सवत्‌ १७६० से भाग- 
विजय नाम के अन्य जन कवि ने किया | 
जटसमल नाहर रचित 'गोरा बादल चोपई भी इस प्रंथ में - 
प्रकाशित हो रही है । इसका रचनाकार वि० सं० १६८० दे? | 
कथा मे कुछ द्र॒ष्टव्य बातें ये है :-- 
(क) चित्तोड़ का राजा रतनसेन चोहान है । 
(ख) एक भाट से पदूमिनी के विपय में सुनकर वह सिंहल 
जाने का निश्चय करता है | 
(ग) सिंहछूराज ने बिना किसी आपत्ति के रतनसेन और 
पद्मावती का विवाह कर दिया ओर राघवचेतन 
को उसके साथ चित्तोड़ भेजा | 


१--हेखें इस संग्रह के छू०१०९-१२८ 
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(घ) राघव को व्यर्थ ही चरित्रश्रए समझ कर रतनसेन ने 
देश से निक्राल दिया । 


(ड, समुद्र के कारण सिहर से पद्मिनी स्त्री की प्राप्रि 
में विफल होकर, अलाउद्दीन ने राघव चेतन्य के कहते 
पर चित्तोड पर चढ़ाई की ! 

(व) राजा ने अलाउ्दीन को पद्मिनी दिखछाई। 

(छ) अलाउद्दीन ने द्वार पर राजा को पकड़ा | 

(ञ) मार से घबरा कर राजा ने पद्मावती को देने का 
सदेश चित्तोड़ भेजा । 

(मे) मत्री पद्मावती को देने के छिए तेयार हुए। किन्तु 
गोरा और वादल ने युद्ध की सछाह दी बाकी कथा 
प्रायः बेसी ही हे जेसी गोरा चाइछ कवित्त की और 
मसम्भवतः उसीके आधार पर रचित है | 

इसके बाद सम्बत्‌ १७०४-१७८७ में रचित लब्वोदय की 

पद्मिनी चरित चौंपई भी इस संग्रह मे अ्रकाशित छे" । कुछ 
परिवर्तन द्रष्टडय हे +--- 

(क) नागमती के स्थान पर इसमे रतनसेच की पहली रानी 
का सास प्रभावती है। 

(ख) सिंहल-प्रयाण की कथा कुछ और अतिरंजित है । 

(ग) पदूसिनी के देने का बिचार वही हें, किन्तु सुख्यतः 
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इस मत्रणा का दोष सपत्नी प्रभावती के पुत्र वीरभाण 
को दिया गया है | 
(बे) कथा भाग को यत्र-तत्र परिवद्धित कर दिया गया है| 
दलपत--दौछतविजय के खुमाण-रासों से भी पद्मिनीकी 
कथा हूँ" रावबवचंतन्य से अलाउहीन ने राणा रतनसेन को 
पकडा। किन्तु इसमे रतनसेन जटमलछ नाहर की "गोरा 
बादल चोपई' का कायर रतनसेन नहीं हे, इसका अछाउद्दीन 
भी कुछ वादशाही शान रखता हैं। उसने गुण को परखना 
सीखा है । 
' राजपूत कालीन राजपूती का सुन्दर वर्णन भी इन शब्दों 
में दर्शनीय है । 
ग्जपूता ए रीत सदाई, मरणें मंगल हरखित थाई ॥४ण। 
रिण रहचिया मे रोय, रोए रण भाजे गया। 
मरण सगल होय, इण घर आगा ही छगें॥ ०८ ॥ 
इस विपय की अनेक अन्य ऋृतियां भी प्राप्त है" । टॉड ने 
अग्रेज़ी मे पद्मिनी का चरित्र शस्तुत किया है। उसने रतनसेन 
के स्थान पर भीमसिंह को रखा । पद्िमनी सिंहलल्लीप के 
राजा हमीरसिंह चौहान की पुत्री है। गोरा पदिमनी का 
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चाचा और चादल गोरा का पुत्र है। राणा के छुट जाने पर 
जब अलाउद्दीन दुबारा चित्तौड़ पर आक्रमण करता दे तो 


राणियाँ जोहर करती है और भीमसिंह आदि दुर्ग के द्वार 
खोल कर लड़ते हुए बीर गति आप्त करते है । 


पद्मावती विषयक इन सब कथाओं में कुछ बातें एक सी 
है। पद्मावती सिहर की राजकुमारी है, कथा का नायक 
रतनसेन और प्रतिनायक अछाउद्दीन दै। दुर्मन्‍्त्रणाढठायी 
तान्त्रिक आह्मण राघवचतन्य दै। गोरा बादल पद्मावती की 
सतीत्व के रक्षा करने वाले हैं, और पदूमावती सती धर्म 
प्रतिष्ठिता राजपूत वीराह्नना है। इनसे कौनसी बात तथ्य 
है ओर कोन सी अतठथ्य यह एक विचारणीय विपय हूँ | जहाँ 
तक सिहल से पदूमावती का सम्बन्ध है, डा० श्री गोरीशकर 
हीराचन्द ओम तक इसे सिगोली का ठिकाना मानने के लिये 
विवश हुए दे । 

जो विद्धान्‌ पद्मावती की ऐतिहासिकता स्वीकार 
नहीं करते उनकी सख्या पर्याप्त है। डा० किशोरीशरण- 
छाल ने कुछ त्रष हुए पदूसाचती की ऐतिहासिकता का खण्डन 
किया था। अब इस पक्ष का अंतिम और सबसे अधिक 
व्यापक विसर्श डा० कालिकारझ्षन कानूनगों ने प्रस्तुत किया 


है' । उनकी मुख्य युक्तियाँ निम्नलिखित हे $-- 
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(क) कथाओं से पद्मिनी के विषय में कोई ऐकमत्य नहीं 
डै। इसके पिता का नाम विभिन्न रूप मे प्राप्त हे। जायसी 
ने इसके पति का नाम रतनसेन तो टॉडने भीमसिंह दिया 
है। डा० ओमा ने उसके पति का नाम रत्नसिंह माना है, 
किन्तु वे उसके लिये कोई प्रमाण उपस्थित न कर सके है । 

(ख) बरनी, इसामी, निजामुद्दीन आदि मुसलमान 
'इतिहासकारों ने कहीं पदमनी के नाम का उल्लेख नहीं 
किया हे । 

(ग) डा० आशीर्वाबीलाछ श्रीवास्तव ने खजाइनुर फुतूह 
के आधार पर पद्मनी की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया ढू। वास्तव से इस ग्रन्थ मे पदिमनी की ओर किब्चित्‌- 
मात्र भी सकेत नहीं हं। 

(घ) पदूमिनी सचंथा जायसी की कल्पना दे, और पदूमिनी- 
विषयक जितने उल्लेख हे वे सब जायसी के वाद 
के द्े। 

उपयुक्त युक्तियों मे अनेक सत्य होती हुई भी अनेकान्तिक 
हैं। पद्सावती-विपयक प्रायः सभी प्राप्त कथाएँ घटनाकाल से 

दो सौ वर्ष से भी अधिक बाद की है । इस दीघंकाल में वंशादि 
के विषय मे कुछ ञआ्रान्तियाँ स्वाभाविक है। पदूसावती ओर 
सिंहल का सम्बन्ध कुछ कवि-समय सिद्ध से दै। रहा पति का 
जास , इस विषय में श्रान्ति केवछ उन्‍नीसवीं शताब्दी के लेखक 
टॉड को रही दे। महारावरू रत्नसिंदह के समय का वि० सं० 


( १० ) 


१३४६ साथ सुद्दि £ बुधवार का एक शिलालेख प्राप्त दे * 
अछाउद्दीन ने सवत्‌ १३४६ माघ सुदि के दिन चित्तोड़ पर 
प्रयाण किया ओर वि० स० १३६० भाद्रपद सुद्दि १४ फे दिन 
किला फतह हुआ । इन प्रमाणों से निश्।ित रूप मे कद्दा जा 
सकता हैं कि बि० स० १३४६-६० मे रह्नसिंह ही मेवाड़का 
राजा था ओर उसी ने अलाउद्दीन से युद्ध किया। यदि 
पदूमिनी अछाउद्दीन के आक्रमण के समय चित्तोड की रानी थी 
ता उसका पति बि० स० १३४६ के शिछालेख का यही 'महा- 
राजकुल रत्नसिह' रहा होगा। इतिहास के विद्याथियों को 

यह कह कर श्रान्त करने की आवश्यकता नहीं है कि मेवाड़ के 

इतिहास से हमे चार रत्नसिंह ज्ञात है । अतः हम यह' निश्चित 
ही नहीं कर सकते कि इनमें कोन पक्मिनी का पति रहा 

होगा है 

दूसरी युक्ति केबछ मौन के आधार पर है। वास्तव में 

राजपूत इतिहास का मुसलमान इतिहासकारो को क्षान ही 
कितना है कि हम कह सके कि प्रामाणिक इतिहास इतना ही है; 

इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । स्वयं अछाउद्दीन के विषय 

मे अनेक बातें हैं जिनका वर्णन हिन्दू लेखकों ने किया है, किन्तु 
बरनी इसामी आदि जिनके बारे में सवंथा मौन दै* । खीची 


१०--हमारे प्राचीन चौहान राजवंश' में हम्मीर और कान्हंदेव के 
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अचलदास की वचनिका मे अनेक ऐसे जोहरों का उल्लेख हें 
जिनका वर्णन हमे मुसल्मानी तबारीखों भे नहीं मिरूता*। 
हम जिस प्रकार मुसल्मानी तवारीखों के मोन के कारण उन्हें 
असद्य मानने के लिए विवश नहीं हे, उसी तरह' उनका मौन 
हम पद्मिनी को भी कल्पित सानने के लिए विवश नहीं 
करता । 

डा० आशीर्वादीलार श्रीवास्तव ने खजाईनुल फुतूह के 
आधार पर पद्मावती की सत्ता का प्रमाण उपस्थित कियाए 
था | डा० कानूनगो ने उसका निराकरण किया है । खजाइनुल 
फतूह के वर्णन का सारांश बहुत कुछ अमीरखुसरो के ही शब्दों 
में निम्नछिखित हे? । 

८ जमादि उस सानी, हि० स० ७०२ सोमवार के दिन 
विश्वविजयी ( अछाउद्दीन ) ने चित्तोड जीतने का निश्चय 
किया। ढिल्ली से सेना चित्तोड़ की सीमा पर पहुँची। दो 
महीने तक 'तलूवारों की बाद पहाड़ की कमर तक चढी पर 
आगे न बढ़ सकी ।” उसके बाढ़ मगरिबियों से दुर्ग परः पत्थरों 
की वर्षा होने छगी। १९ मुहर्रम, हि० स० ७०३ सोमवार 
के दिन 'उस युग का सुलेमान! [ अछाउद्दीन ] दुर्ग मे पहुँचा ।' 
“यह' भ्रत्य [ असीर खुसरो ] जो सुलेसान का पक्षी है उसके 


१---श्री नरोत्तरदास जी स्वामी द्वारा सपादित अचलदास खीचीरी 
वचनिका में हमारी भूमिका पढ़े । 


२--देखें जर्नलछ ऑफ इण्डियन हिस्द्री, जिल्‍्द ८, पृष्ठ ३६९%-३७१ 
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साथ था। वे वार बार 'हुदहुद हुदहुद! चिल्ला रहे थे। किन्तु 
"मैं [ अमीर ख़ुसरो ) वापस न छोटा, क्‍यों कि मुझे डर था कि 
शायद सुल्तान पूछ चेठे, 'झुमे हुदहुद क्यों नहीं दिखाई पड़ता ? 
क्या वह अनुपस्थित दै ? और यदि वह ठीक केफियव मागे 
तो में कया वहाना करूगा।” उस सम्रय वर्षाऋतु थी। 
“सुल्तान के क्रोध की विजली से आहत होकर राय एडी से 
चोटी तक जरू उठा और पत्थर के द्वार से इस तरह उछल 
'निकलछा जेंसे आग पत्थर से निकलती दहे। पानी मे पड़ कर 
बह शाही शामियाने की तरफ दौड़ा । इस तरह उसने तलवार 
की विजली से अपने को बचा लिया | हिन्दू कहते है| कि विजली 
पीतछ के वर्तन पर अवश्य गिरती है ओर राय का मुंह भय 
के सारे पीतछ सा पीछा पड़ गयाथा। यह निश्चित हे 
“कि चह तछवबार और षाणों की विज्ली से सुरक्षित न रहत्ता; 
“अदि बह शाही शामियाने के दरवाजे तक न पहुँचता ।" 
इसी अचतरण पर टिप्पण करते हुए प्रोफेसर हृवीव ने लिखा 
था, “हुदहुद वह पक्षी हे जो सुलेमाल के पास सेबा की रानी 
चलरूकिस के समाचार छाता द्वै) यह स्पष्ट हे कि सुलेमान के 
सेवा आदि की तर्फ संकेत के लिये पद्मनी उत्तरदायी दै' ।” 
चित्तोड की वछूकिस तो उस समय भस्म हो चुकी थी। फिर 
उस युग के सुलेमान, अलाबद्दीन को उसके समाचार कोन 
देता १ डा० कानूनगो ऊपर दिए हुए अवतरण में पद्मिनी की 
१--बड़ी ह्ृष्ठ ३७१, टिप्पणी १ 
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ओर कोई संकेत नहीं पाते | किन्तु सकेत वास्तव से तो अत्य- 
धिक्र अस्पष्ट नहीं दे । अन्यथा इसमें हुदहुद, शेवा, सुलेमान 
आदि के लिए विशेष कारण ही क्‍या था ९ 
यह अवतरण अन्य दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण हे । यह ठीक 
है कि इससे पद्मिनी के आरम्भिक जीवन पर कुछ प्रकाश नहीं 
पडता। न हमस इसके आधार पर यही सिद्ध कर सकते है कि 
गोरा बादर पद्िमनी को छुडा लाए थे। किन्तु चित्तोड़ सें 
अन्ततः क्‍या हुआ इसकी भाँकी इसमे अवश्य प्रस्तुत दे । 
चित्तोड का घेरा छः महीने तक चल्श । जब बचाव की आशा 
न रही तो राजपूत दरवाजा खोछकर शाही शामियाने की 
ओर वढ चले १। खजाइमुल फतृद्र से ही सिद्ध हे कि अछा- 
उद्दीन के हाथो हजारों! बिद्रोही मारे गए। किन्तु रत्नसिह 
या तो पक्तड़ा गया, या उसने आत्मसमपंण किया। दुर्ग 
बादशाह के द्ाथ आया किन्तु जिस वलछकिस की आशा में 
युग का सुलेसान वहाँ पहुंचा था, वह' उस समय समाप्त हो 
चुकी थी । वह किसी भी हुब्हुद की पहुँच के बाहर थी । 
रत्नसिंह की इस अतिम गति का कुछ आभास हमे 
नाभिनन्दन ज़िलोद्धार ग्रन्थ से भी सिलता है जिसका रचना- 
काल सन्‌ १३३६ ई० हैे। उसमे अछाउद्दीन की अनेक विजयों 
का वर्णन करते हुए कक्‍कसूरि ने यह भी छिखा दे कि उसने 
चित्रकूट के राजा को पकडा, उसका धन छीन लिया, और 


१--आाही शामियाने पर कूच का वर्णन प्राय हर एक जौदर के बाद है । 
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कऋण्ठ से ( रस्सी ) बाध कर नगर नगर में बन्दर की तरह 
घुमाया ($.७)। यह मानने की इच्छा तो नहीं होती कि 
मेवाड़ाधिपति को भी ऐसे दिन देखले पडे थे। किन्तु एक सम- 
सामयिक और निष्पक्ष उद्धरण को असत्य कहकर टालना भी 
कठिन है। कहा जाता है कि महाप्रतापशाढली कविज्ञनवन्दित 
कविश्रेष्ठ मुझ परसार की भी कसी ऐसी ही दशा हुई थी । 
पद्सनी और रतनसेन के जीवन की इस अन्तिम काकी 
से पूर्व के दत्त के छिये हमे पद्सनी सम्बन्धी साहित्य को ही 
आधार रूप में महण करना पडता है| यदि पद्मिती सम्बन्धी 
मसव साहित्य पद्मावत मूछक हो ओर पद्सावत सर्वथा 
कल्पनासूछक, तो पद्मावती की ऐतिहासिकता को हस वहुत 
कुछ समाम ही ससमझ सकते है। किन्तु वास्तव में ऐसी वात 
नहीं ढे । जायसी ने रूपक की रचना अवश्य की हें- किन्तु 
उसने हर एक गुण ओर दृब्य के अनुरूप ऐतिहासिक पात्र चुना 
हदै। इसमे अछाउद्दीन, चित्तोड ओर सिंहल ही नहीं, पद्सिनी 
आर राघबचेतन्च भी एतिहासिक व्यक्ति है | 
मन्त्रवादी के रूप में राघव चंत्तन्य का उल्लेख बृद्धाचार्य 
प्रतनन्थावली के अन्तर्गत जिनश्रभसूरि अ्रवन्ध मे वतंसान है। 
आऔ छालचन्द सगवानदास गाँधी ने इसे पन्द्रहवीं और श्री 
अगरचन्द नाहटा ने सोलहर्वी शत्ती की कृति मानी हैं। श्री 
नाहटा जी ने सम्भवत्तः इसके सबत १६२५६ की एक श्रति भी 
वडेखी है । एपिग्राफिआ इंडिका, भाग १, प्रष्ठ १६२-१६४ में 
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अकाशित ज्वाछामुखी देवी का स्तव भी राघवचंतन्य मुनि/की 
कृति दे) यह राघवचेतन्य सम्भवतः जिनप्रभसूरि श्रव॑न्ध के 
राघव चतन्य से अभिन्‍न हैं। शाह धर पद्धति का रचयिता 
शाद्भ धर राघव का पौत्र था ओर उसने अत्यन्त आदर पूर्वक 
श्री राधव चेतन्य के श्छोकों को उद्धृत किया ऐे । इससे सिद्ध 
है कि राघवचंतन्य की एऐतिहासिकता जायसी के पद्मावत 
पर निर्र नहीं है । और यही बात अब हृढता के साथ पद्मा- 
वती के विषय में भी कही जा सकती है । 
छिताई चरित्र का एक सस्करण प्रकाशित हो चका ह | 

दूसरा श्री अगरचन्द जी नाहूटा द्वारा सम्पादित होकर शीत्र 
ही इन्दौर से प्रकाशित होने वाला है | 'इसकी रचना के समय 
महानगर सारगपुर मे सलहदी शासन कर रहा था| सलहदी 
की मृत्यु दे मई, सन्‌ १४३०२ के दिन हुई। इससे स्पष्ट हे कि 
छिताई चरित की रचना इमसे पूर्व हुई होगी । विशेष रूप से 
अन्धथ रचना का वर्णन इस पद्न मे है| 

पन्द्रह सइ रु तिरासी माता। 

कछूक सुनी पाछुली वाता ॥१०॥ 

सुदि आपाद सातईं तिथि भई। 

कथा छिंताई जपन छई ॥ 

इसके अनुसार छिताई चरित की रचना वि० स० १६८३ 

सदसुसार सन्‌ १४२६ ई० में हुईैं। पदुमावत का रचनाकाल 
सन्‌ १६०० है। अतः यह निश्चित हे कि छिताई चरित अपनी 


ही! 
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कथा के लिये पदूमावत का ऋणी नहीं हो सकता | अछाउद्दीन 
के देवगिरि पर आक्रमण के समय जब समरसिंह वहाँ से निकछ 
गया और अलाउद्दीन को यह आशंका हुई कि यादवराज 
रामदेव की पुत्री भी वहाँ से निकल गई होगी तो उसने राघव 
चेतन्य से कहा-- 
मेरों कहिंड न मानह  राड। 
वेटी देह न छाडइ ठाऊ ॥४२१॥ 
सेवा करहइ न कुतवा पढई। 
अहि निसि जूकि वरावर चढई। 
धसि सॉरसी देखतरु गयो। 
अति घोखंड मेरे जीय भयो ॥४२४॥ 
रनथभोर देवल छगि गयो। 
मेरी. काज न एकौ भयो। 
इउइ। बोलइ ढीली कड घनी। 
मइ चीत्तोर सुनी पदुमिनी ॥४४५६॥ 
बंध्यो रतनसेन. मई. जाइ। 
लछग्गो बादिल ताहि छंडाइ। 
जो अवके न छिंताई छेझ। 
तो यह सीखु देवगिरि देऊ ॥४४६॥। 
“राजा ( रामदेव ) सेरा कहना नहीं मानता । वह न बेटी 
देता है ओर न स्थान छोड़ता है। वह न सेवा करता है; और 
न ( आधीनता सूचक ) खुत्वा पढता है। समरसिह निकरू 
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कर देशान्तर में चलछा गया है। इससे मेरे जी मे अत्यन्त 
धोखा हुआ है। में देवछ ( देवी ) के लिए रणथंभोर गया ; 
किन्तु मेरा एक कास भी सिद्ध न हुआ ।” (फिर ) ढिल्ली के 
स्वासी ने कहा, “मेने चित्तोड मे पदूमिनी की सत्ता के बारे में 
सुना। मेंने जा कर रह्नसेन को बाँध लिया, किन्तु बादरुू 
उसे छुडा ले गया। जो अबकी बार मैंने छिताई को न लिया 
तो यह सिर में देवगिरि को अर्पण करूँगा ।” 

इस अवतरण से सिद्ध दे कि जायसी के पद्माबत से पूर्व 
ही पदूमिनी की कथा और अछाउद्दीन की छम्पटता पर्याप्त 
प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी थी। जायमी ने पदूमावती, रब्नसेन 
ओर बादल का सूजन नहीं किया। ये जनमानस मे उससे 
पूव ही वर्तमान थे। समयानुक्रम से इस कथा मे अनेक 
परिवर्तन भी हुए होंगे। यह सम्भव नहीं दे कि पद्मावती की 
कर्णपरम्परागत गाथा सोलहवीं शताब्दी तक सर्वधा तथ्यमयी 
ही रही हो । किन्तु उसे जायसी की कल्पना मानने की व्यर्थ 
कल्पना को अब हम तिलछाझ्जलि दे सकते है। सन्‌ १३०२-३ में 
रल्सेन ( रत्नसिंह ) की सत्ता निर्विवाद दै। राघवचेतन्य 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। परम्परा-सिद्ध पद्मावती की सत्ता 
भी असम्भावना की कोटि मे प्रविष्ठ नहीं होती। विषय- 
लोलछुप अलाउद्दीन, सती पद्मिनी, वीरब्रती गोरा और बादल 
थे सब ही तो स्वचरित्राजुरूप है। हर्षचरित में भ्रातजाया की 
रक्षाथं कामिनी-बेष को धारण कर शतन्नुशिविर में पहुँच कर 
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शकाधिपति को सारने वाले साहसाझ्क चन्द्रगुप्त के इतिबृत्त को 
पढ़ते बालों के छिए तो बादुरू का बीर कार्य भी भारतीय | 
परम्परा के अनुकूछ दै। बादल ने केवछ अपने स्वामी की 
रक्षा की। चन्द्रगुप्त ने तो अपनी अआातृजाया को बचाया 
ओर 'परकलत्रकामुका विजयी शकराज का भी हनन किया 
था'। शौर्य ओर साहस के ऐसे कार्यो से भारतीय इतिबृत्त 
देवीप्यमान है, और इन्हीं से भारतीय सास्‍्कृतिक परम्परा की 
रक्षा हुई है । 


ज्वीन चसन्‍्तों 


आश्धविन शुद्धा चतुर्थी, दशरथ शर्मा 
वि० सं० २०१८ 


१--“भरिषुरेव परकलज्ञकामुर्क कामिनीवेशगरुप्ततव चन्द्रशुप्तः शकपत्तिम 
शातयत्‌” (प्ू० १९९-२००) | 
इसी पर टीका में शझ्टर ने लिखा है, “शकानामाचार्य शकाधिपति । 
चन्द्रगुप्तश्नतृजायां प्रुवदेवीं प्रार्थयमानश्चन्द्रगुप्तेन प्र वंदेवी वबेष- 
शारिणा स्त्रीवेषजनपरिवृतेन रहसि व्यापादित इत्ति ।”? 


प्रच्तावना 


भारतीय संस्कृति मे संत्पुरुष व सतियों के जीवनचरितः 

का बड़ा भारी महत्व है| महान व्यक्तियों के उदार चरित युग- 
युग तक जनता के जीवन-पथ मे दीपस्तंभ का काम करते है ।' 
कथानायक चाहे पौराणिक हो या ऐतिहासिक उनकी जीवन 
सोरभ समान रूप से जनमानस को अजनुप्राणित करती रहती 
है । सती पदूमिनी और गोरा बादछ का चरित सतीत्त्व और 
स्वासी धर्म का प्रतीक होने से मेवाड के कण कण में व्याप्त हो 
गया ओर विभिन्न कवियों ने उस पर काव्य बना कर श्रद्धाज्जली 
अपंण की । सं० १६४४५ में कवि हेसरन्न ने; स० १६८० से 

. नाहर जटमल ने, फिर सं० १७०७ मे छव्घोद्य ने, उसके वाद 
कवि दरूपतविजय ने ख़ुमाण रासो' में सती पद्मिनी की गोरव- 
गाथा गायी हे । इनमे हेमरल की कृति को छोडकर अवशिष्ट 
तीनों क्तियाँ इस गंथ मे प्रकाशित की जा रही दहैे। इन 
तीनों से पूबवर्ती रचना 'गोरा बादछ कवित्त' है, जो प्राचीन व 
महत्त्वपूर्ण होने से इस ग्रथ के पु० १०६ मे प्रकाशित किया गया. 
है। सभी कवियों ने अपने काव्यो मे इस अज्ञात कतू क कृति 
के कवित्तों को उद्धृत कर श्रामाणिक साना है। किस कवि की 


कृति से कहाँ कौनसा पद्य अवतरित है यह नीचे की पंक्तियाँ - 
> में बताया जाता ढे। 


( २० ) 


गोरा बादल कवित्त का रेश्वाँ कवित्त हेमरत्र ने पय्ाद् ६७ 
ओर लब्घोदय ने प्ू० २८ में उद्धृत किया है | 

पद्याह्ु २३ व २६ को हेमरत्न ने पद्याक्लु ६६-६६ में दिया हे । 

प० ३९१ को हेमरत्न ने थोड़े पाठान्तर से प० ८६ में दिया दे । 

प० ३४ कवित्त हेमरत्न ने प० £७ मे उद्धूत किया है ! 

प० ४१वों छन्द को लव्धोदय ने पृ० ४८ में एवं खुमाणरासो प० 
१४३ में उद्धृत किया है । 

प० ४२ व प० ४३ को हेमरत्न ने प० २४३ व प० २८८ मे उद्धृत 
किया है | 

प० ४२ को हेमरत्न ने प० ३६८ में लिया है ! । 

प० ४८ कवित्त को हेमरत्न ने प० ३४२ मे व खुमाणरासों प्रू० 
१४५४ मे लिया गया हे । 

प० ५६-६० को हेमरत्न ने प० ३४४-४४ से उद्धृत किया है। 

प्‌० ७५-७३-७४ को हेमरत्न ने प० ३६६-३६७ व ४६६ में 
लिया दे । 

प० ७७-७८ को देसरत्न ने प० ६१२-१३ से एवं खुमाणरासो 
पृ० १७६ मे लिया दे । 

-प० ८१ को हेमरत्न ने प० ६२० तथा खुमाणरासों प० १८० में 
उद्ध त किया है । 

' इस में राणा रतनर्सिंह को गुहिलोत व गोरा बादछ को 
चौहान वेशीय वतछाया हैं। गाजन्न के पुत्र बादल की आयु 
२३ वर्ष की बतलाई है जो समीचीन प्रतीत होती है। इसमें - 


६ 0 0] 


राघव को परदेशी विप्र बतछाया है जिसके पाण्डित्य से प्रभा- 
वित होकर राणा ने अपने पास रखा। एक दिन खेल में 
राघव के पराजित होने पर राजा ने उससे द्रव्य मागा तो वह' 
कुपित हो गया। राजा द्वारा निर्वासित हो वह चितौड से 
निकला और उसने राणा के परों में वेडियाँ डछचाने की 
प्रतिज्ञा की। राघव ने मत्रसिद्धि द्वारा योगिनी को आराधन 
किया ओर वर प्राप्त कर दिल्ली चछा गया। उसने सुल्तान 
अल्ाउद्दीन को निशिचर्या मे दरवेश के भेप में आने पर बिल्ली 
का सुलतान होने का आशीर्वाद दिया और प्रतीति प्राप्त कर 
शाही दरवार मे प्रविष्ट होकर राजमान्य हो गया । छन्द पद्माझ्ु ' 
४० में लिखा दे कि गोरा ४ वर्ष से राणा के ग्राम-प्रास को 


अस्वीकार कर अपने घर बठा है। 
प्राचीनता की दृष्टि से हेमरत्न की कृति का स्थान गोरा 


वादल कवित्त के वाद आता है | इसके छन्द्‌ भी परवर्त्ती कवियों 
ने उद्धुत किये हैं। पद्माकु १७०-७१-७२-७३ को रूब्घोदय ने 
प० ३१-३२ में उद्धत किये है तथा खुमाणरासों मे दलपत- 
विजय ने पद्माक्ूू ७०-७१-७२-७३ मे उद्धृत किये है । पद्माक्कू २८८ 
को खुमाणरासो (पद्माह् २४६३) मे उद्धृत किया हे । 
जटमलनाहर ने इसके पद्माक्क ६६७ छुन्द को पद्माड्ड ११० मे 
उद्धुत किया है। लरूव्घोदय ने अपनी चौपाई के प्रारम्भ मे 
“पूरव कथा संपेख” शददरों द्वारा जिस पूर्वा रचना का उल्लेख 
किया दे वह कृति जटमल की न होकर हेमरत्र की ही होनी 


( शर ) 


चाहिए क्योंकि वह रचना मेवाड में ओर विशेष कर नररत्र 
भामाशाह के भाई कावेडिया ताराचन्द के आग्रह से गुफित 
हुई थी। अतः इसका पर्याप्त प्रचार हो गया था। 


हेमरत्र के पश्चात्‌ जटमल नाहर की गोरा बादर चोौपई 
निर्मित हुईं, यह कृति अपेक्षाकृत छोटी हे ओर इसमे कुल १५३ 
छनन्‍्द है । इस सन्दर हिन्दी रचना का निर्माता कवि जटमरू 
नाहर पंजाव का निवासी था अतः हेमरत्र च लब्धोदय आदि 
इतर कवियों की भांति राणा वंश से अभिन्न न होने के कारण 
रतनसेन को जायसी की भाति चोहान वंश का ढछिखा दे जब 
कि वे गुहिलोत वंश के थे। जटसक ले राघव चेतन को 
सिंहल्द्वीप से पद्मिनी के साथ आया हुआ लिखा दे जब कि 
अन्य कवि उसे चित्तीौड निवासी मानते हे। जटमलछ एक कथा 
ओर भी लिखता है कि राणा ने मोहवश पद्मिनी का मंह देखे 
बिना अन्नजर न ग्रहण करने को नियम ले रखाधथा। एक 
दिन वह' दो घडी रात रहते राघव चेतन को साथ लेकर 
शिकार को चल पड़ा । उसके अत्यन्त ठषातुर होने पर नियम 
पाललाथ राघव ने त्रिपुरा की कृपा से पद्मिनी की ताहशमूत्ति 
वनाई जिसके जंघा पर तिहूका चिन्द्र कर दिया। राना ने राधव 
के चरित्र पर संदेह' छाकर घर आते ही रुष्ट होकर उसे निर्वा- 
सित कर दिया । वह' योगी का भेष धारणकर वाद्य-यंत्र बजाते 
हुए दिल्ली पहुँचा ओर वनखण्डमे निवास करने छूगा | एक दिन 
सुल्तान अछाउद्दीन शिकार खलने के रिए वन में आया तो 


( २३ ) 


राघव ने संगीतघ्वनि से सारे सगों को अपने पास आक्ृष्ट 
कर लिया | शिकार न पाकर सुलतान राघव के स्थान में आया 
आऔर घोड़े से उतर कर उसके पास गया। वह उसकी संगीत- 
कला से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने साथ दिल्ली ले 
आया। राघव चेतन ने सुलतान से ४०० गाव ग्राप्त किये ऐसा 
पद्चिनी चरित्र चोपई प्रू० २७ में उल्लेख हे । 
जटमल पद्षिनी के सीन्दय्य की ओर सुछतान को आक्ृष्ट 
करने के लिए जीवित शशक की कोमछता व हेमरल्र पाँख छाने 
का उल्लेख करता-है जवकि जायसी का राघव सीधा ही 
सुल्तान के समक्ष प्मावती का रूप वर्णन करता है । 
जटमल ने लिखा है कि सुछतान १२ वर्ष तक चित्तोड़ पर 

घेरा डाले बंठा रहा ( जो कि कवि की अतिरंजना मात्र छगती 
है) अन्त में राघवचेतन की सलाह से सुलतान ने छलपूर्वक: 
रतनसेन को गिरफ्तार कर लिया ओर प्रतिदिन डसे गढ़ के: 
नीचे छाकर सब छोगों को दिखाते हुए राणा के कोड़े 
सरवाया करता जिसकी वेदना से व्याकुल हो कायरता छाकर 
राणा के मृंह से कवि पद्मिनी को देने के लिए खास रुक्का प्रषण 
करने की स्वीकृति कराता दे ( कवित्त ८० ) जोकि राणा और 
उसके राजवंश की शान के विपरीत कायरतापूर्ण कदम दे । 

आगे चलकर जब बादल कपष्ट श्रपच रचना द्वारा पदूमिनी को 
देने के प्रछोभन से सुुतान को बशवरत्ती कर राणा को छुडाने 

आता है तो कबि फिर राणा द्वारा बादरू को इस जघन्य कार्य 


सा आ, 


६ रानी को देकर राणा को छुड़ाने ) के लिए घिकार दिलाता 
है। ये दोनों चातें एक दूसरे से विपरीत है अतः कविने 
यहाँ विरोधाभास किया दे । 

जटमछ तथा अन्य सभी कवियों ने पद्मिनी को सिंहलद्दीप 
की पुत्री बतलछाया दे जो निरी कवि-कल्पना मात्र हैे। ओमा 
जी के अनुसार चित्तोड़ से ४० मील पूर्व स्थित सिंघोली गावही 
सिंघल होना सम्भव दै। सिंहलद्वीप के जल-वायु ने पदूमिनी 
जेसी श्रेष्ठ छावण्यवती स्त्री पदा की हो एवं इतने दूर से राज- 
स्थान आई हो यह सभव नहीं। राजस्थान में जेसे पूणल की 
पदूमिनी प्रसिद्ध रही है उसी प्रकार सम्भव है मेवाड़ मे भी 
सिंघोली जेसा कोई स्थान रहा हो । खुमाणरासो हमे सूचना 
देता है कि सहाराणा राजसिंह औरगमीर की माग सान कमध 
की पुत्री को व्याह कर छाया था, उस सुन्द्री को भी कवि ने 
धदूमिनी छिखा है, जिसने राणा को पत्र लिख कर मुसठमान 
के घर जाने से बचाकर अपनी रक्षा करने की प्रथना की थी । 


राणा उसे व्याह कर ले आया इसके बाद राणा शिकार के लिए 
गया; उसने गगा त्रिवेणी गोमती और नागद्रह को देखकर 
बाँध कराने के विचार से गजधर को बुछाकर शिरोपाव दिया । 
खुमाणरासो में यहाँ तक का वर्णन प्राप्त दे। अतः राजसिंह 
की पद्मिनी की भाँति रतनसेन की परिणीता पदूमिनी सती 
भी मेवाड्-राजस्थान मे ही जन्मी हुईं वीरागना होनी चाहिए । 

इस अंथ मे कवि रूव्धोदय करत पद्मिनी चरित्र चोपई ही 
स्व अथम ओर प्रधान रचना दे अतः यहाँ कवि लब्धोदय का 
यथाज्ञात जीवन परिचय दिया जाता है। 


( २६ ) 
महोपाध्याय लब्धोद्थ और उनकी रचनाएँ 


राजस्थानी साहिल्य की श्री वृद्धि करने मे जेन कवियों का 
योगदान बहुत ही उल्लेखनीय दै। अपश्रश से राजस्थानी 
भाषा का विकास हुआ तब से लेकर अवतक सेकड़ों कवियों 
से हजारों रचनाएं राजस्थानी गद्य व पद्म मे निर्मित की। 
न्नीति, धर्म सदाचार के साथ-साथ जीवनोपयोगी प्रत्येक विषय 
'की राजस्थानी जन रचनाएं मिलती हैं। राजस्थानी साहिद 
की विविधता और विशालछूता जन विद्वानों की अनुपम देन 
है। पन्द्रहवों शती तक राजस्थान और गूजरात, सौराष्ट्र, 
कच्छ और मालवा जितने व्यापक प्रदेश की एक ही भापा 
थी | तेरहवीं शती से पन्द्रहवीं शवी तक की जेनेतर रचनाएं 
चहुत ही अल्प मिलती हैं पर जेन कवियों की प्रत्येक शताब्दी 
क्षे प्रत्येक चरण मे विविध काव्य रूपों एवं शेंलियो की सेकड़ों 
रचनाएं उपलब्ध होती दै। पन्द्रहवीं शती तक की जेन 
रचनाएं अधिकांश छोटी-छोटी दे, पन्‍्द्रहवीं के उत्तरा से 
कुछ बड़े रास स्‍वे जाने छगें और सतरहवीं शताब्दी से 
सो काफी बढ़े-बड़े रास अधिक संख्या में रचें गये। 
, रास, चौपाई, फागु, विवाहरछा आदि चरित-काव्य पहले 
विविध प्रसंगों में व मन्दिरों आदि मे खेले भी जाते थे अतः 


उनका छोटा होना खाभाविक व जरूरी भी था पर जब रास 
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बढ़े-वड़े रचे जाने छगे तो वे केवछ गेय-काव्य रह गये, खेलने 
के नहीं। साधारण जनता, अपनी परिचित खरलहरी और 
बोलछ-चाछ की भाषा मे जो रचनाएं की जाती हे उनको सर- 
लता से अपना लेती हे । आकृत संस्कृत भाषा मे आरचीन विस्व॒त 
साहिद होने पर भी उससे छाभान्वित होना जन साधारण के 
लिए सम्भव नहीं था, इसलिए बहुत कुछ उनके आधार से और 
कुछ छोककथाओं को धार्मिक वाना पहना कर जेन कवियों ने 
सरल राजस्थानी भाषा से प्रचुर चरित काव्य बनाए। ग्ञात: 
मध्यान्ह ओर रात्रि में उन्हीं रास, चोपाइयो को गाकर 
व्याख्या की जाती थी। छोकगीतों की प्रचलित देशियों 
में उनकी ढाल वनाई जाने से जनता उन्हें भाव-विभोर होकर 
सुनती ओर उन चरित्र-काव्यो से मिलने वाली शिक्षाओ को 
अपने जीवन का ताना बाना वना लेती। फलरूतः उस समय 
का छोक-जीवन इन रचनाओं से बहुत ही प्रभावित था। 
नीति, धर्म और सदाचार की प्रेरणा देने मे इन रचनाओं ने 
बहुत वड़ा चमत्कार दिखाया ।' 

अठारहवीं शताब्दी में अनेक राजस्थानी जेन कवि हुए हैं. 
जिन में महोपाध्याय लरब्धोदय की साहिदयसेवा चालीस 
पचास वर्षा तक निरन्तर चलती रही । उन्होने छः उल्लेख- 
नीय बड़े रास वनाए। लघु-कृतिया भी अनेक बनाई होगी 
किन्तु वे या तो नष्ट हो गई या किसी भंडारों से छिपी पड़ी 
होंगी। लछव्घोदयजी का विहार भेवाड़ प्रदेश में अधिक हुआए 
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और वहा के मंडारों की जानकारी भी कम प्रकाश में आई दे | 
उनके उछिखित, रासों मे पद्मिनी चोपाई ही अधिक प्रसिद्धि 
प्राप्त है, अन्य ३ रासों की एक-एक दो-दो प्रतिया मिली हैं। 
तीन रासो के तो नाम व ग्रतियां भी कहीं नहीं मिल्ली, पर कवि 
की अन्य रचनाओं में उनकी सूचना प्राप्त होती दे। 

आज से ३२-३३ वर्ष पूर्व जब हमने हस्तलिखित-जआान 
भण्डारों का अवलोकन ग्रारम्भ किया और अपने संग्रहालय 
के लिए प्रतियो का संग्रह प्रारम्भ किया तो कवि लव्धोदय की 
पद्मिनी चरित्र चो० की प्रतिया ज्ञानसडारो मे देखने को मिली 
तथा हमारे संग्रह मे भी १ प्रति सगृहीत हुईं। स० १६६१ मे 
त्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १४ अछूु २ में श्री मायाशंकर 
याज्ञिक ने अपने 'गोरा वादछ की बात” नामक लेख में पद्मिनी 
चरित्र का सब प्रथम परिचय हिन्दी जगत को दिया । उनके 
'संग्रह में इसकी एक आचीन हस्तलिखित श्रति थी। उन्‍होंने 
पद्मावव और गोरा वादल की बात' के कथानक से इस पद्मिनी 
चरित्र मे जो अन्तर दे उसका सक्षिप्त परिचय उस लेख में 
दिया था। इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम उन्होंने श्रमवश 
लक्षोद्य लिख दिया था और वह भूल काफी वर्षो तक दुहराई 
जाती रही। अतः हमने “सम्मेलन पत्रिका” वर्ष २६ अंक १-२ में 
“जैन कवि रूव्योदय और उनके अन्थ' नामक लेख प्रकाशित 
फरके इस भूल को संशोधन करते हुए कवि की रचनाओं का 
परिचय भी ग्रकाशित किया । सं० १६६२ में थुगप्रधान श्रीजिन- 
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चन्द्रसूरि' के प्रछ्ठ १६३ मे श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी की शिष्य- 
परम्परा का परिचय देते हुए इनकी दो रचनाओं का उल्लेख 
किया था । कवि ने दूसरी रचना गुणावलछली चौ० में इससे पूर्च- 
वर्ती ६ रचनाओं का उल्लेख किया दे, इसका भी उल्लेख किया 
या था पर उस समय तक हमे फेवछ दो ही रचनाएँ मिली 
-थी | इसके बाद खोज निरंतर जारी थी ओर उसके फलस्वरूप 
“दो रचनाओं की ओर प्रतियाँ मिर्ली एव दो स्तवन भी देखने 
में आए । 

आपकी गुरु-परम्परा युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिजी के 
गुरु श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी से प्रारभ होती है । इस परम्परा 
“मे कई और भी अच्छे अच्छे विद्वान हो गए है जिनसे गुणरत्न 
नव सहिमोदय आदि उल्लेखनीय हैं। आपने अपने प्रंथों मे 
अपनी गुरू-परम्परा का परिचय इस प्रकार दिया है ४-- 
'-ओऔ जिनमाणिकसूरि प्रथम शिष्य; श्री विनयसमुद्र मुनीशजी । 
श्री हृपविशाल विशाल जगत मे, सुबदीता जसु सीसजी ॥ब० 
नहोवमाय श्री ज्ञानसमुद्र गुरु, वाणी सरस विछासजी । 
'तासु शिष्य उबक्ाय शिरोसणि, श्री ज्ञानराज गुणराशिजी ॥ब० 
"विद्यावंतत अने बड भागी, सोभागी सिरदारजी । 
तासु शिष्य छब्धोदय पाठक,-सम्वन्ध रच्यो सुखकार जी ॥ब ० 

[ रब्नचूड सणिचूड़ू चो० प्रशस्ति ] 

यही परम्परा कवि ने पद्मिनी चरित्र चौो० की ग्रशस्ति में 

च्दी दे जो इसी ग्रथ के प्ृ० १०६ मे देखना चाहिए । 


जन्म समय ओरे दीक्षा 

कवि की सर्वप्रथम्त रचना पद्मिनी चरित्र चौपई स० १७०६. 
में प्रारम्भ होकर सं० १७०७ चेत्री पूनम के दिन सम्पूर्ण हुई है । 
इस समय ये गणि पद से विभूषित थे, अतः उनकी आयु २७' 
वर्ष के छगभग होना संभव है इससे इनका जन्म सं० १६८० के 
लगभग साना जा सकता दै। आपका जन्म नाम लालरूचन्द' 
था उस समय दीक्षा प्रायः छघुवय सें ही हुआ करती थी अतः 
दीक्षा का समय स० १६६४ के आसपास होना चाहिए। और 
आपका दीक्षा नाम लब्धोदय रखा गया था | 
अध्ययन और चिह्वार 


आपकी गुरु-परम्परा एक विद्वदू-परम्परा थी| विनयसमुद्र 
वाचक पढ से विभूषित थे। उनके शिष्य चाचक शुणरत्न तो 
जन साहितद्य के अतिरिक्त साहित्य ओर तकशास्त्र के भी अद्भुत 
विद्वान थे । इनके रचित १ काव्यग्रकाश टीका (शएइोक १०४००), - 
२ साररवत टीका ( क्रियाचन्द्रिका ४००० श्छोक ) ३ रघुबंश 
सुवोधिनी टीका (६००० श्छोक )) ४ तकभाषा ( गोवर्द्धनी प्रका-- 
शिका-तक॑ तरगिणी श्छो० ७४४५० ) ४ शशघर के न्याय सिद्धान्तः 
पर टिप्पण ६ मेघदूृत पंजिका ७ नमस्कार प्रथम पद अथ के 
अतिरिक्त १ संयतिसंधि २ श्रीपाल चौपई, दो राजस्थानी काव्य 
उपलब्ध हैं। इनमे से 'तकतरंगिणी” की एकमात्र प्रति ब्रिटिश 
स्युजियम, लंदन में है ओर 'न्यायसिद्धान्त' की सम्पूर्ण प्रति 
अनुपसंस्क्रत लाइन री, वीकानेर में है । 'मेघदूत पंजिकाः की भी। 
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के पुत्र हसराज और भागचन्द के आग्रह से मुनि श्री छब्धो- 
दय गणि ने पूर्व रचित कथा को देखकर पद्मिनी चरित्र चो० 
की रचना स० १७८६ में प्रारम्भ कर ४६ ढाल व ८१६ गाथाओं' 
में स० १७०७ चेत्रीपूनम के दिन पूर्ण की। इससे पू्व॑वर्तती 
रचना हेमरल्न की है उसमे 'गोराबादल कवित्तः का उपयोग 
हुआ ढे और लब्धोदय ने तो इन छोनों ही रचनाओं का उप- 
योग किया है। हेमरवह्व की रचना में गा० ३२ हैं और 
लब्धोदय की गाथा ८१६ है । अतः कवि न कथा प्रसद्ड विस्तृत 
किया है । 


इसके पश्चात्‌ कबि ने तीन चोौपाइया और भी रची थी। 
पर वे अवतक अनुपलब्ध हे । उपलछव्ध रचनाओं में रत्नचूड 
समणिचूड चौपाई स० १७३६ की दे जो ४५वीं रचना होनी 
चाहिए क्योंकि इसके बाद की सलयसुन्दरी चौ० मे उससे पूर्क 
४ चोपाई रचने का उल्लेख स्वयं कवि ने किया दे । 

रज्नचूड मणिचूड़ की प्राचीन कथा:को दान-धर्म के माहात्म्यः 
में कवि ने राजस्थानी पद्म (३८ ढालों) में सकलित किया है ।' 
स० १७३६ वसनन्‍्तपच्ी को उदयपुर में इसकी रचसा हुई । 
पद्मिनी चरित्र चो० जिस मन्त्री भागचन्द के आग्रह से बनाई 
गई थी उसी के आदर से यह चोपाई रची गशई दै। इसकी 
प्रशस्ति से सन्‍्त्री भागचन्द के पुत्र व पोन्रों का अच्छा परिचय 
दिया गया है। मन्त्री भागचन्द के सम्बन्ध मे £ पद्य है, उससे 
उसका महत्व भली-भाँति स्पष्ट है + उसके पुत्र दशरथ, समरथा 
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और अमृत ये इनमे से समरथ के ३ पुत्र महासिंह, मनोहर 
टास व हरिसिंह थे। दशरथ के पुत्र आसकरण ओर सुजाण 
सिंह थे। अम्नत के पुत्र गोकुलदास व इन्द्रभाण थे। इस प्रकार 
सन्त्री मुकुट भागचन्द का परिवार काफी बड़ा था। ४ पाठ कक 
बाद भेवाड में खरतर शच्छ की पुनः प्रतिष्ठा करने का श्रेय 
कवि ने उसे दिया है। इस रचना के समय मन्त्री भागचन्द 
काफी वृद्ध हो चुके थे, फिर भी उनकी धर्म भावना और शास् 
श्रवण प्रेम ज्यों का त्यों बना हुआ था। इस चोपाई की एक 
मात्र प्रति 'हितसत्क ज्ञानमन्दिर' घाणेराव से अभी अभी हमें 
ग्राप्त हुई है। काव्य बडा सुन्दर और रोचक है । 


कवि की छुट्टी चौपाई सबसे बड़ी कृति दै-मलयसुन्दरी 
चौपाई। यह भी शील-धर्म के माहात्म्य पर १४२ पत्रों में रची 
गई है । प्रस्तुत मल्यसुन्दरी चौ० सं० १७४३ श्रावण वदी १३ के 
दिन प्रारम्भ कर गोघदा (मेवाड) मे धनतेरस के दिन पूर्ण की । 
केब्रछ ३ सास मे इतने इतने बढ़े काव्य का निर्माण वास्तव में 
कवि की असाधारण प्रतिभा का द्योतक है । इसकी रचना 
कवि के उल्लेखानुसार उनके गुरु महो० ज्ञानराज द्वारा स्वप्त* 
में दी हुई प्रेरणा के अनुसार की थी। मलयसुन्दरी कथा जन 
साहित्य मे काफी प्रसिद्ध है । 





बा | 


£ “महोपाध्याय ज्ञानराज गुर कह्यो सुपन में आय । 
पाँच चौपाई थे करी, ए छट्ठी करो जणाय 7 
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कवि की सातवीं रचना गुणावली चोपाई ज्ञानपंचमी के 
साहात्म्य पर निर्मित हुई छे । स० १७४४ के मितरी फाल्गुण छुदि 
१० को उदयपुर में कटारिया सन्त्री भागचन्द जी की पत्नी 
भावलदे के लिए यह रची गई थी । फा० ब० १३ को प्रारम्भ 
कर फा० सु० १० को अर्थात्‌ केवल १२ दिनमें आपने यह काव्य 
रच डाला था | 
उपयुक्त बड़ी रचनाओं के अतिरिक्त कवि ने चहुतसी 
छोटी रचनाएँ अवश्य बनाई होंगी, पर हमे उनमें से केवल 
२ ही रचनाओं की जानकारी मिली है। अथम घुलेवा ऋपभ- 
देव स्तवन १३ पद्मों का दे और उसकी रचना सं० १७१० ज्येष्ठ 
बदि २ बुधवार को हुई है। दूसरा ऋषभदेव स्तवन १४५ गाथा 
का हे जो सं० १७३१ सि० ब० ८ बुधवार को रचा हुआ है | 
स्वगेवास 
सं० १७४४ के पश्चात्‌ आपकी कोई रचना नहीं मिलती 
ओर उस समय आपकी आयु छगमग ६४-७० वर्ष की हो चुकी 
थी। अतः सं० १७४० के आस-पास आपका स्वर्गंवास मेवाड- 
उदयपुर के आसपास हुआ होगा । 
भिष्य परम्परा 
कवि रब्घोदय बढ़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्चके घार्मिक 
उपदेशों से अ्रभावित होकर अनेक भावुक आत्माओं ने उनका 
शिष्यत्व स्वीकार किया था। कवि ने अपने 'रत्नचूड़ मणिचूडु 
चौपाई” ओर “मल्यसुन्दरी चौ० की प्रशस्ति में अपने शिष्यों 
की नासावी इस प्रकार दी है !-- 


(538) 


“शिष्य रक्नसुन्दर गणि वाचक, कुशरूसिंह मन हरपइ जी । 
सावरूदास शिष्य सोभागी, पासदत्त परसिद्ध जी। 
खेत्तसी परमानन्द रूपचन्द, वाची ने जस लिद्ध जी।” 

[ रत्चूड़ सणिचूड चो० ] 
जसहप शिष्य वाचक सोभागी, रत्नसुन्दर सिरदार जी। 
शिष्य कल्याणसागर जानसागर, पद्मसागर पंडित श्रीकारजी | 

[ सलयसुन्दरी चौ० ] 
कवि के शिष्य ज्ञानसागर के शिष्य भुवनधीर अच्छे 
विद्वान थे, इनके रचित भुवनदीपक बालाववोध सं० १८०६ मे 
रचित उपलब्ध हे | 


उपयुक्त शिष्योंमे से कुछ की शिष्य-परम्परा अवश्य ही 
लम्वे समय तक चली होगी व उनमे कई कवि व विद्वान भी 
हुए होंगे पर हमें उनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । 
संवत्‌ १७०६ से सं० १७४४ तक की रची हुई उपयुक्त रच- 
नाओं से स्पष्ट दे कि सहोपाध्याय लछव्धोदय ने ४० वर्ष तक 
राजस्थानी भाषा ओर साहित्य की विशिष्ट सेवा की थी । 
“उनकी पद्मिनी चरित्र चो० को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा 
- है । अवशिष्ट रचनाओं के प्रकाशन से कवि की काव्य-प्रतिभा 
का सद्दी मूल्याकन हो सकेगा, क्योंकि यह तो कवि की 
प्राथमिक रचना है, उसके बाद अन्य रचनाओं से ग्रौढत्व 
अवश्य ही मिलेगा। ९ 
प्रतिष्ठा लेख आदि 


आपके जीवनचरित्र की उपयु क्त सामग्री मे हम देख चुके 
दे कि आपका विहार विशेषकर मेवाड़ में हुआ था। आपने 


वहाँ जिनमदिर, अस्ु-प्रतिमाएँ व गुरुपादुओं की प्रतिष्ठा भी 


( रे ) 


करवायी थी | मंत्रीश्वर कमंचन्द्र के वंशजों द्वारा निर्मापित 
उदयपुर की वीराणी की सेरी में स्थित ऋपभदेव जिनालय फे 
मूल-नायक भगवान के लेख से विदित होता दे कि आपके कर- 
कमलों से उपयुक्त प्रतिष्ठा हुई थी। वहाँ के यतिवर्य ऋषि 
श्री अनूपचन्द्रजी द्वारा प्राप्त लेख यहाँ दिये जा रहे है :-- 

“संबत्‌ १७०३ वर्ष वेशाख सुदि ३ श्री वृहत्‌ खरतर शच्छे 
प्रतिष्ठित युगप्रधान श्री ज़िनरगसूरि भद्वारक्स्थादेशान्‌ महो- 
पाध्याय श्री ज्ञानराज गुरुणा शिष्य महोपाध्याय श्री लब्धोद्य 
गणिमिः श्री ऋषभदेव विम्ब॑ कारितं च वच्छाचत मं० लखमी 
चन्देन पुत्र मं० रामचन्द्रजी श्रात्‌ सा० रघुनाथ जी श्रातृजयं 
सबलरूसिंह पृथ्वीराज वाई हरीकुमरीकया श्रेयोर्थ 

सवत्‌ १७४३ --श्री जिनरंगसूरि विजये युगप्रधान श्री जिन- 
कुशछसूरिणा पादुके कारिते प्रतिष्ठिते च महोपाब्याय 
श्रीलब्धोदय । 
संबत्‌ १७२१ (0) वर्ष चंत्र द्वादशी “- श्री रूब्धोदय गणि। 

'श्री जिनकुशछसूरि च० अतिष्ठितं महोपाण्याय श्री ज्ञान- 
समुद्राणा शिष्य महोपाध्याय 'ज्ञानराज महोपाध्याय श्री लब्घो- 
दयवाचक रत्नसुन्द्रयुक्त। 

इसके अतिरिक्त सं० १७४८ की भी एक जोड़ी चरणपादुका 


प्रतिष्ठित विद्यमान दे | टाइल्स लगा देने से लेख अब दब गए 
है, एक लेख का निम्नलिखित अंश पढने मे आता है :--- 


“शिष्यः महोपाध्याय श्री ज्ञानसमुद्राणा महो० श्री ज्ञान- 
! पर तर 
राजाना शिष्य छालचन्द्रोपाध्याय: । 


( 3७ ) 
गोरा वादल कथा के रचथिता नाहर जटमल 


: कबि जटमछ नाहर की गोरा, वादछ कथा गद्य मे द्ोने की 
आन्ति हिन्दी के विद्वानों मे चिरकाल तक रही हे । एसियाटिक 
सोसायटी-कलूकत्ता की जिस प्रति के आधार से यह' श्रान्ति 
फैली थी, उस अतिका निरीक्षण कर अआ्रान्ति का निराकरण खर्गीय 
पूरणचन्दजी नाहर व स्वामी नरोतमदास जी के प्रयत्न से 
धचिशाल भारत! पोष १६६० व नागरी प्रचारणी पत्रिका वर्ष १४ 
अंक ४ में प्रकाशित लेखों द्वारा हुआ। यह' निश्चित हो गया कि 
ब्ास्तव में जटमरू ने गोरा वाद कथा पद्म मे ही लिखी थी 
घर उन्नीसवी शती मे गद्य मे लिखें गए अर्थ के कारण जटमल 
के गद्यकार होने की आआान्त परम्परा चल पड़ी । उसके वाद डा० 
टीकससिंह तोसरने गोरा बादरू कथा? की एक प्रति का पाठ 
शलूत पढ कर जटमर्छ की जाति जाट होने का उल्लेख शोध 
प्रबन्ध में किया जिसका निराकरण भी नागरी-प्रचारणी पत्रिका 

ड्ारा किया गया। 

हिन्दी के विद्वानों को जटमछ की केवल गोरा वादरछ 
कथा” नामक एकही रचना की जानकारी थी। हमने जब 
चीकानेर के ज्ञानमंडारों का निरीक्षण किया व अपने ग्न्था- 
छय के लिये हस्तलिखित ग्रतियों का संग्रह प्रारम्भ किया तो 
जटमल की अन्य कई रचनाओं की प्राप्ति हुई। फरूतः हमने 
हिन्दुस्तानी वर्ष ८ अं० २ से 'कबि जटसलछ नाहर और उनके 


( ह८-:) 


श्रंथ' नामक लेख द्वारा जटमछ की समस्त रचनाओं पर सर्व 
प्रथम प्रकाश डाला । 

कवि जटमलर नाहर ने अपना परिचय अपनी रचनाओं में 
इस प्रकार ढिया है :-- 
(१) घरमसी कौ नन्‍्द नाहर जाति जटमल नाउ। 

तिण करी कथा बणाय के, विचि सिंबलछा के गाउ ॥ 

इति जटमछ श्रावक कृता गोरा बादल की कथा संपूर्णा 
(२) चसे अडोल “जलालूपुर', राजा थिरु 'सहिवाज, 

रइयत सयल वस सुखी, जब लंमि थिर ध्र्‌ राज, ८३ 

तहाँ वे 'जटसल छाहोरी', करने कथा सुमति मति दोरी; 

'नाहर' वस न कछु सो जाने, जो सरसती कहे सो आने, ८७ 

इति प्रेमविलास प्रेमलताह सवरसलता नाम कथा नाहर 
योत्र श्रावक जटमल कृता ( सं० १७४३ लिखित श्रति ) 

इस से सिद्ध होता है कि कवि जटमछ छाहोर निवासी 
जन श्रावक थे ओर नाहर गोत्रीय थे। आपके रचित (१) गोरा 
बादल कथा की रचना सं० १६८० में सिंचछा झ्रास में हुई ढे 
जिसे स्वामी नरोत्तमदासजी व सूर्यकरणजी पारीक द्वारा 
सम्पादित कापी से यहा सासार प्रकाशित किया जा रहा है। 
दूसरी कथा प्रेमविछास ग्रेमछता की रचना स० १६६३ भाद्रपद्‌ 
शुक्ा ४ रविवार को जलारूपुर मे हुई है। (३५ वाचनी--पजाबी 
भापा के ५४ पद्यों से है, इसे 'पंजाबी दुनिया' में गुरुमुखी से 
छपवा विया है। (४) छाहोर गजरू--इसमे छाहोर नगर कः 


(४३६ ) 


महत्त्वपूर्ण वर्णन पद्म ६० सें है। नगर वर्णनात्मक हिन्दी पद्म 
संग्रह में मुनि श्रीकान्तिसागरजी द्वारा यह प्रकाशित दे। 
(५) स्त्री ( सुन्दरी ) गजल, ( ६ ) मिंगोर गजल, (७ ) फुटकर 
कवितादि, हमारे संग्रह मे है। उदयपुर मे एक ओर रचना 
भी देखने में आई थी । 

गोरा बादल कथा की ग्रशस्ति में मोछ ग्राम का उल्लेख 
है। कविवर समयसुन्दर कृत सगावती रास के एक गुटके की 
लेखन प्रशस्ति में मोछ्ठ श्राम एवं जटू नाहर का उल्लेख मिलता 
है । अतः वह शुटका जटमछ नाहर के लिखित प्रतीत होता दे । 
प्रशस्ति इस प्रकार है :-- 

संवत्‌ १६७४ वर्ष माघ सुदि ११ तिथो शनिवारे | पतिस्याह 
नूरदी आदिल जहागीर राज्ये लिखतं जद्दू नाहर नागडउरी मोछ 
भामे सा० कवरपाल सुतसा वाछा देवी पासा तोड़ा रंगा गंगा 
पुस्तिका बापणा णोतन्रे | लिखतं जदू पठनाथ । 


खुमाणरासो रचथिता दोलतविजथ 


खुमाणरासो के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य के विद्वानों में 
बडी भ्रान्ति रही है। खुमाण का नाम देखकर उसका काढ 
६वीं शताब्दी ही रासो का रचनाकाल समान लिया गया | इस 
में महाराणा प्रताप का भी वृत्तान्त है अतः यह धारणा बना 
ली गई कि इस मे पीछे से परिवद्धन होता रहा है अतः 


( ४० ) 


चत्तमान रूप १६वीं शताब्दी मे प्राप्त हुआ मान लिया गया | 
माननीय शुछ्जी जसे विद्वान ने भी अपने इतिहास में यही 
लिख दिया कि-यह नहीं कहा जा सकता कि दरपतविजय 
असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले 
परिशिष्ट का ।” वास्तव मे हिन्दी के विद्वानों ने इसकी प्रति को 
देखा नहीं, अतः अन्य छोयगों के उल्लेखों के आधार से विविध 
अनुमान छगाते रहे। रूगभग २६४ वर्ष पूर्व श्री अगरचन्द्र 
जी नाहटा ने वीर-गाथा-काल की बतलाई जानेवाली 
रचनाओं को परीक्षा की कप्तीटी पर रखा और जेनगूजर 
कविओ भाग १ से खुमाणरासो की १३६ पत्रों की अपूर्ण प्रति 
का पता छगा कर पूना के भंडारकर ओरिएण्टछ रिसर्च 
इन्स्टीव्यूट से प्रति को प्राप्त कर इसके तथ्यों पर सर्वप्रथम 
निश्चयात्मक श्रकाश डाछा। नागरी ग्रचारणी पत्रिका” वर्ष 
४४ अछु ७ में प्रकाशित उनके लेख से वह निश्चित हो गया 
कि यह अंथ १८वीं शताब्दी में ही रचितह्ें कवि का वाम 
दलपतचिजय नहीं पर उसका असिद्ध नाम दकूपत ओर जन 
दीक्षा का नाम दोलतविज्ञय था । : 
खुमाण रासो की अद्याचधि एक ही अत्ति मिली है जो 
अपूर्ण हे ओर उसमे मद्वाराणा राजसिंद वक का विवरण है। 
टॉड के संग्रह तथा चागरी प्रचारिणी सभा में भी इसी प्रतिकी 
अतिलिपि द्वँ। कविने प्रस्तुत प्रन्थ में अपनी गुरु-परम्परा 
का परिचय इस गश्रकार दिया है ३-- 


( ४१ ) 


: त्रिपुरा शक्ति तणे सुपसाय, रच्यो खण्ड दूजो कविराय | 
तपगच्छ गिरुआ गणधार, सुमतिसाधु वंश सुखकार ॥। 
पडित पद्मविजय गुरुराय, पटोद्यगिरि रवि कहेवाय । 
जयबुध शातिविजय नो शिष्य, जपे दौछत मनह' जगीश।।” 


अर्थात्‌-कबि त्रिपुरादेवी का भक्त था और तपागच्छ के 
सुमतिसाधुसूरि की परम्परा में पद्मविजय शिष्य जयविजय 
'शि० शान्तिविजय का शिष्य था। 


खुमाण रासो ( अपूर्ण ) मे खुमाण से लेकर राजसिंह तक 
-को ही विवरण मिलता दे, पर इसके प्रथम खण्ड के अन्तिम 
दोहे में महाराणा संग्रामसिह' ( द्वितीय ) तक का उल्लेख होने 
से इसकी रचना सं० १७६७ से सं० १७६० के बीच से 
हुई निश्चित है। 


विउ सागउ अमरेस सुत, सीसोद्यो सुवियाण। 
राण पाट ग्रतपे रिधू, मन हेला महिराण॥ 


खुमाण रासो के छट्ठू खण्ड मे रह्लसेन-पद्मिनी ओर गोरा 
बादल का वृतान्त आया दे अतः उसे इस ग्रंथ के [ प० १५६ से 
१८१] में प्रकाशित किया गया है। यह अंश स्वामी 
नरोत्तमदासजी दारा प्राप्त श्री श्रोत्रिय के की हुई प्रेस कापी से 
'छेकर दिया गया दे अतः इसके लिए आदरणीय स्वासीजी और 
'ओ्रोत्रियजी धन्यवादाहं, है । 


( छर ) 


इस ग्रंथ के प्र० १०६ में गोरा वादल कवित्त प्रकाशित किया 
गया है, जिसकी प्रति हमारे सम्रह मे ढे । छब्धोदय कृत चोपई 
की प्रति हमारे संग्रह की दे, जिसके पाठान्तर गशुराबकुसारी 
लाह्ज री, कलकत्ता स्थित बड़ोदा के गायकबाड ओरयण्टछ- 
इन्स्टीव्यूट की नकल से दिये गये है । हमारे आदरणीय मित्र 
डा० दशरथ शर्मा ने अनेक कार्यों से व्यस्त रहते हुए भी भूमिका 
रूप भे “रानी पद्मिनी--एक विवेचन” शीघ्र छिख भेजा था; 
पर ग्रथ का कलेवर बढ़ जाने से उसमे ओर अभिवृद्धि करने के 
लिए उन्हे दिया गया था, जिसे उन्होंने यथासमय ठीक कर 
भेजा पर वह डाक की गड़बड़ी मे गुम हो गया । तब उसे पुनः 
नये रूप मे छिख कर भेजने का कष्ट किया द्वै। पूज्य काकाजी 
श्री अगरचन्द्रजी नाहटा तो इसके श्रेय के वास्तविक अधिकारी 
दे ही, अतः इन सभी आदरणीय बिद्वानों के प्रति हार्दिकः 
कृतज्ञता व्यक्त करने के हेतु उपयुक्त शब्द मेरे पास नहीं है, बह 
तो हृटय की भाषा जाननेवाले सुवीजन स्वतः अवगाहन कर 
छलंगे। सुन्नेषु कि बहुना, 


कलकत्ता 


पौष कृष्णा १० मेंवरलाल नाहटा 
पाइवनाथ जन्‍म दिवस 


प्रद्मिनी चौपाड़े का कथासार 


भगवान ऋषभदेव, मद्दावीर, शारदा ओर ज्ञानराज गुरू 
को नमस्कार कर कवि लव्घीोदय सती पद्चिनी का चरित्र 
निर्माण करते है | इसमे वीर शव गार प्रधान नवरसों का सरस 
वर्णन है। वीर गोरा, बादर की खामीसक्ति और शौय॑, सती 
के शीलब्रत के साथ क्षीर घृत और खाड के संयोग की भाति 
सुखादु हो जाता है। पहली ढाछ मे कवि ने चितोड़ का वर्णन 
किया ढै। थे कहते हें--मेवाड का चितोौड दुर्ग सब गढ़ो में 
प्रधान है यह गगनस्पर्शी कंछाश से टक्कर छेता है। यहा बहुत 
से तापस तीथे, चित्रा नदी, गोमुख कुण्डादि है, कृूप, सरोवर, 
जिनालय, शिवारूय, ऊचे ऊूच महल हे, यह' बाग बगीघों 
ओर करोडपतियों की छीलाभूमि दै। चितोड में महाराणा 
रतनसेन नामक प्रत्तापी राजा राज्य करता था- जिसकी सेवा 
मे दो छाख सुभट एव कई राजा थे। पटरानी प्रभावती अत्यन्त 
सुन्दर और सब रानियों मे सिरमौर थी, वह राजा की प्रिय- 
पात्र और प्रतापी कुमार वीरभाण की माता थी। रानी प्रतति- 
दिन राजा को अपने हाथ से परोस कर प्रमपूवंक भोजन 
कराती थी । एकदिन रन्नजटित थाल मे नाना व्यंजन युक्त 
स्वादिष्ट भोजन आरोगते हुए दास्य-विनोद में राणा ने कहा--- 
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आजकल भोजन बिलकुल निरस और स्वादरहित होता हे ' 
सुम्दारी चतुराई कहा चली गई ९ रानी ने तमक कर कहा--में 
तो कुछ भी नहीं जानती, मेरे में चतुराई दे ही कहां ? स्वादिष्ट 
भोजन के लिए नवीन पद्मिनी व्याह कर ले आइये। रानी 
अभावती के वाक्य राणा के हृदय में तीर की तरह चुम गए, 
बह भोजन त्याग कर उठ खड़ा हुआ और रानी का समान 


मदन करने के निमित्त पद्मिनी से पाणिप्रहण करने के हेतु चृढ़- 
अतिज्ञ हो गया । 


राणा ने दो घोड़ों पर बहुत सा धनमाल लेकर खबास के 
साथ गुप्ररूप से चितौड़ से प्रस्थान किया। जब वे वहुतसी 
भूमि उल्लंघन कर गये तो सेवक के पूछने पर राणा ने अपनी 
यात्रा का उद्दे श्य प्रगट किया, पर दोनों ही व्यक्ति पद्मिनी स्त्री 
-का ठाम ठिकाना नहीं जानते थे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे 
विश्वास किया तो एक भूख-प्यास से व्याकुछ पथिक आकर 
राणा के चरणों में उपस्थित हुआ। राणा ने उसे खान-पान 
और शीतोपचार से सतुष्ठ किया ओर स्वस्थ होने पर पूछा कि 
तुमने कहीं पद्मिनी स्ली का ठाम-ठिकाना देखा-सुना हो तो 
बताओ | पथिक ने कहा--राजन | दक्षिण समुद्र के पार सिंघल- 
छीप मे अप्सरा की भाति पद्षमिनी स्तियाँ होती है! राणा ने 
दक्षिण का सार्ग पकड़ा ओर नाना जंगल पहाड़ों को उल्लंघन 
करता हुआ खबास के साथ समुद्र तट पर पहुंचा । ै 
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“राणा को दुल॑ध्य समुद्र क्रो पार करने की चिन्ता मे घूमते 
हुए सहसा ओघड़नाथ योगी से साक्षात्कार हुआ। राणा ने 
उसे विनय-भक्ति से संतुष्ट कर पदूमिनी के हेतु सिंघलद्दीपः 
पहुँचाने की प्राथंना की । योगी ने अपने दोनों हाथो में दोनों 
सवारों को लेकर आकाशमार्ग द्वारा सिंहलद्ठीप पहुँचा दिया 
ओर स्वय अदृश्य हो गया । राणा असन्नचित्त से असण करता 
हुआ सिंहलद्वीप की शोभा देखने छगा | जब वह' नगर के मध्य 
भाग में पहुँचा तो उसने ढढोरे का ढोल सुना ओर पूछने पर 
ज्ञात हुआ कि सिंहलूपति की तरुण बहिन पदूमिनी उसी 
व्यक्ति को वरसाला पहनायगी, जो उसके भ्राता को सतरज के 
खेल मे जीत छेगा | राणा ने पटह-स्पर्श किया, वह' पदूमिनी के 
समक्ष सिंहलपति के साथ शतरंज खेलने छगा, पद्मिनी भी राणा 
के सोन्दर्य से मुग्ध होकर सनही सन उसके विजय की प्रार्थना 
करने लगी। पुण्य प्राग्भार से राणा ने सिहलूपति को जीत 
लिया, पदूमिनी की चर॒माला राणा के गले मे सुशोमित हुई। 
सिंहलपति ने राणा के साथ पद्मिनी का पाणिग्रहण बढ़े भारी 
समारोह से कराया ओर अपनी प्रतिज्ञासुसार राणा को आघा 
देश भडार समर्पित किया । पदूमिनी को दहेज मे हाथी, घोड़े, 
वशद्घालझ्वार ओर दो हजार सुन्दर दासियाँ मिलीं। पदूमिनी 
तो अद्भुत रूपनिधान थी ही, उसके देह सोरभ से चतुर्दिक्‌ 
भोरे गुजार कर रहे थे। कुछ दिन सिंहलद्वीप मे रहने के 
“प्रश्चानूसारे घ्रनमाल और परिवार को जहाजो में भरकर 
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राणा स्वदेश के लिए रवाने हुआ। सिंहलूपति से भ्रेमपूवक 
-विदा लेकर राणा स्वदेश छोटा । 


इधर चित्तोड़ में राणा के एकाएक चले जाने से चिन्तित 
वीरसाण ने माता से सत्य वृतान्त ज्ञात किया और छोगों 
के समक्ष राणा के जाप में बठने की प्रसिद्धि कर स्वयं राज 
काज चलाने छगा। छोगों को जब छ+ मास से भी अधिक 
बीत जाने पर राणा के दर्शान न हुए तो नाना प्रकार की आशं- 
'काएँ उठ खडी हुईं। इसी समय राणा रतनसेन दो हजार 
घोड़े, दो हजार हाथी एवं पालकियों के परिवार से परिवृतत 
चित्तौड़ के निकट पहुँचा। पद्ूमिनी की स्वर्ण-कलशों बाली 
पालकी, मध्य मे सुशोमित थी। दूर से विस्तृत सेना आती 
हुई देखकर परदल की आशका से वीरभाण ने सनिक तंयारी 
प्रारम्भ कर दी। इतने ही मे राणा का पत्र लेकर एक दूत 
राजमहल मे पहुँचा, सारा वृतान्त ज्ञात कर चित्तौड़ में सर्ंत्र 
आनन्द छा गया और स्वागत के लिए जोर-शोर से तैयारियाँ 
होने लगी । 

स्थान स्थान मे मोतियों से वधाते हुए, ध्वजा पताका 
सुशोभित उल्लासपूर्ण वातावरण में महाराणा ने चित्तौड से प्रवेश 
किया। रानी प्रभावती को राणाने अपनी प्रतिज्ञापूर्ण कर दिखा 
दी। राणाने पदूमिनी के लिए विशाल एवं सुन्दर महल प्रस्तुत 
किया, जिसमें वहः अपनी सखियों के साथ आनन्द्पूवंक रहने 
छगी। सहाराणा अहनिश पदुमिनी के प्रेमपाश में बँघा हुआ 
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''नाना क्रीडा, विछास में रत रहता था। एक बार 'राघव चेतन” 
''नामक प्रकाण्ड विद्वान ब्राह्मण, जोकि महाराणा द्वारा सम्मानित 
होने के कारण वेरोकष्टठोक महलों में जाया करता था, 
पदूमिनी के महलूमें जा पहुँचा | महाराणा अपने क्रीड़ा-विछास 
के समय उसे आया देखकर कुपित हो गए और असमय में 
' व अनाहूत आने की मूखंता पर बहुत सी खरी-खोटी सुनाई | 
धक्का देकर निकारू दिये जाने पर अपमानित व्यास राघव 
चेतन शीघ्र ही चित्तोड़ द्यागकर दिल्ली चछा गया। थोड़े दिनो 
मे उसकी विद्वता की असिद्धि शाही-दर॒बार तक पहुँच गई। 
सुलतान अछाउद्दीन ने उसे दरवार में बुछाया ओर प्रसन्न 
'होकर पाँचसी गाँव देकर अपना द्रबारी वना लिया । 


राघव चेतन ने राणा से प्रतिशोध लेने के लिए एक भाट 
ओर खोजे से घनिष्टता कर छी। राघवचेतन ने उसे किसी 
प्रकार पदूसिनी व्ली की वात छडने के लिए कहा, तो भाट राज- 
हूस की पाँख लेकर दरवार मे आया और सुल्तान के किसी 
अनोखी वस्तु की वात पूछने पर पदूमिनी स्त्री के सोन्दय्य व 
सुकुमारता की ग्रशंसा की। सुल्तान ने कहा कि तुमने कहीं 
'पदू मिनी देखी सुनी हो तो कहो ! भाट ने कहा--श्रीमान्‌ के 
महल मे हज़ार स्तरियाँ है जिनमें कोई अवश्य होगी ! खोजे ने 
कहा कि रावण की छका में पदूमिनी ल्ली सुनी गई थी और 
तो कहीं भी संसार मे नहीं है। यहाँ तो सव सखिनी स्त्रियाँ 
दै। भाट-खोजे के विवाद मे सुछतान ने रस लिया ओर पूछा 
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क्यो वे; हमारे महल मे सभा सखिनी है ? पद्मिनी एक भी 
नहीं ? खोजे ने कहा-यह तो लक्षण, भेदादि के शास्त्र-मर्मश्न 
राघवचेतन ही वतछा सकते है ! सुलूतान के पूछने पर व्यास 
नेचारों प्रकार की स्त्रियों के गुण-लक्षणादि विस्तार से 
सममाये | सुलतान ने अपने महल की स्त्रियों की परीक्षा कर 
पदूमिनी जाति की स्त्री बताने की आज्ञा दी ओर उनका 
प्रतिबिब देखने के छिए मणिग्रह का आयोजन किया । रांघव- 
चेतनने सबको देखकर कहा कि आपके महल मे एक एक से 
बढ़कर रूपवती हस्तिनी, चित्रणी तो ढे, पर पदूमिनी स्त्री एक 
भी नहीं दे । 
सुछतान ने कह्ा--विनप् पद्मिनी स्त्री के मेस जीवन ही 
वृथा है, पदूमिनी स्त्री कहाँ मिलेगी ? व्याप्त ! मुझे बवतछाओ ! 
राघव चेतन ने कहा--सिंघलद्वमीप मे पदूमिनी स्त्रियाँ होती हे । 
तो सुलूतानने १६ हजार हाथी ओर २७ छाख अश्वारोही सेना 
के साथ सिंहलद्वीप की ओर प्रस्थान कर दिया। समुद्र-तट 
पर पहुँचने पर हठी सुलतान ने सिंहरपति पर आक्रमण करके 
तिरफ्तार करने की आज्ञा दी। सुभट छोग नोकाओं में वठ 
कर दरिया के बीच गए तो मँवरजाल में पड़कर वाहण हृट-फूट 
शए। सुलछतान ने कृपित होकर ओर सुभटों को भेजने की 
आज्ञा दी। उसे केवछ एक ही धुन थी कि छाखों सेना मले 
ही समुद्र में समाप्त हो जाय, पर सिंहलपति को अवश्य हराकर 
पदूमिनी प्राप्त की जाय ! सुभटों ने राघव चेतन से कहा-- 
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किसी प्रकार सुल्तान को छोटाने की युक्ति सोचो, अन्यथा 
बेकार छाखो की प्राणाहुति हो जायगी। राघव चेतन की 
सलाह से ४०० हाथी ४००० घोड़े, करोड़ दीनार एवं नाना 
प्रकार की भेंट वस्तुएं श्रस्तुत कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वाहनों 
में भरकर प्रातःकाल होने से पूर्व ही समुद्र मे उपस्थित कर दिये 
ओर उन्हें सिंहछपति के प्रधान लोग दण्ड स्वरूप छाये हैं, 
बतला कर विनय वचनों से सुल्तान को सममाकर सुलह 
करा दी। सुछतान ने सिंहरूपति की कथित भेंट स्वीकार कर 
उनके प्रतिनिधियों को सिरोपाव देकर छोटा दिया और 
सिंहल से आई हुई भेंट को अपनी सेना में वाँट कर दिल्ली की 
ओर छोटने का आदेश दे दिया। 
जब सुलूतान दिल्ली आये, तो बडी बेगम ने कहा--आप 
कसी पद्‌मिनी छाए है, हमे भी दिखाइये ! सुल्तान के मन से 
फिर पदूमिनी प्राप्त करने की तमन्‍ना जग उठी और राघवचतन 
से कहा--सिंघलद्दीप के सिवा और कहीं पदूमिनी स्त्री हो तो 
बतलाओ ! राघव चेतन ने कहा--चित्तोड़ के राणा रतनसेन 
के यहाँ पदूमिनी अवश्य हे, पर शेपनाग की मणि को कौन 
अहण कर सकता हे ? सुछृतान ने अभिमान पूर्वक बड़ी भारी 
सेना तय्यार कर चित्तोड़ पर चढ़ाई कर दी । राणा की सेना 
ने सुलतान के साथ बडी वीरता से युद्ध किया ओर उसके सारे 
प्रय्न विफछ कर विये। सुल्तान ने सफलता पाने के लिए गुप्त 
छल करने का निश्चय करके अपने प्रधान पुरुषों को सुलह करने 
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के लिए राणा के पास भेजा। उन्होंने राणा से कहा--झुरूतान 
चाहते है कि अपने परस्पर प्रीति की बृद्धि हो। अतः वे गढ़ 
देखकर, पदूमिनी के दर्शन व उसके हाथ से भोजन कर विना 
किसी प्रकार के दण्ड, भेंट छिए वापस दिल्ली छोट जायंगे। 
राणा रतनसेन कपटी सुलतान की सीठी बातों के चक्कर में 
आ गया और सुलछुतान के अधिकारियों के सुस-प्रतिन्ना पूर्वक 
कहने पर उसने थोड़े रश्कर के साथ चित्तौड़ दिखा कर गोठ 
जिमाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ! 
सुछतान अछाउद्दीन के पास व्यास राघव चेतन राणा के 
घर का पूरा भेदू था। उसकी मंत्रणा के अनुसार ही बह 
अपना कपट-चक्र संचालन करता था। सरल स्वभावी राणाने 
सत्रियों को स्वागत के लिए भेजकर सुलतान को बुलाया । गढ़ 
के द्वारा खोल दिये गए। सुलवान तीस हजार सनिकों के 
साथ गढ़ में अविष्ट हो गया । इतने सेनिक देख राणा के मन में 
खटका हुआ ओर उसने अपनी सेना को तंयार होने का सकेत 
कर दिया। सुल्तान के यह कहने पर कि क्यों सेना एकत्र 
करते हो, हम गढ़ देखकर छोट जावेंगे, तो राणा ने कहा-- 
अपने वचनों के विपरीत आप तीस हजार सवार क्यो छाये ? 
मेरी सेना के वीर इन्हे क्षण मात्र मे पीस डालेंगे। सुलूतान ने 
छलपूवंक कद्दा--राणा ! आप सदेह क्‍यों करते हो | सेहमाच 
थोड़े हों या अधिक, आ जावें उनका तो सत्कार करना ही 
चाहिए। आज तो खाद्यपदार्थं सस्ते है, सुकाल है, यदि भोजन- 
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व्यय का विचार आता हो तो हम छोटे चढ ! राणा ने कहा-- 
भोजन के लिए ऐसी क्या बात दै, तुन्छ वात न कहें, इससे 
दुगुने हों तो भी खान पास की कसी नहीं | इस प्रकार दोनों 
मेल-जोल से बातें करते महलों मे आये। राणा ने शाही भोजन 
के लिए वडी भारी तय्यारी की। राणा ने जब पद्चिनी को 
आज्ञा दी कि वह सुल्तान को परोसे | तो उसने अपने जंसी 
ही रूप रंगवाढी दासी को इस कार्य के छिए नियुक्त कर दिया। 
राणा के सजे हुए मंडप मे सुछतान को पद्चिनी की दासी ने 
नाना वेश परिवत्तंन कर विविध व्यंजन परोसे। सुरूतान 
उसकी रूप-माधुरी से विहल होकर कहने छगा--राणा के 
घर मे तो इतनी पप्मिनिया दे, ओर मेरे यहा एक भी नहीं तब 
मेरी वादशाही में क्या रखा है ! राघव चेतन ने कहा--यह' तो 
पद्मिनी की दासी है ! पद्मिनी तो ऊंचे महरों फे समृद्ध कक्ष में 
रहती छे, उसके तो दर्शन ही दुलूभ हे! इतने ही में पद्मिनी 
ने सहज भाव से शाही भोजन-समारोह को देखने के लिए 
रत्रजडित गवाक्ष की जाछी में से काँका। राघव चेतन ने 
संकेत से पद्मिनी को दिखाया ओर रूप भुग्ध सुलतान को 
विहल और मूछित होते देख, उसे किसी युक्ति से प्राप्त करने 
की आशा देकर आखतस्त किया । 

भोजनान्तर राणा ने सुछतान को हाथी, घोड़े, वस्त्रामरण 
भेंट कर परस्पर हाथ मिलाये हुए चित्तोड़ हुये मे घूम घुस कर 
सारे विषम घाट-स्थान दिखलाए। सुरूतान ने राणा से सा- 
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जाये भाई के सद्ृश प्रेस प्रदर्शित करते हुए विदा मागी और 
हाथ पकड़े पकड़े ग्रेमालाप पूर्वक पहुँचाने के वहाने वह उसे गढ 
के बाहर तक ले आया और राघव चेतन की सलाह से सुभटों 
द्वारा राणा को कब्जे कर गिरफ्तार कर लिया। राणा के साथ 
मे जो थोड़े बहुत सुमठ थे वे हक्‍्के बकके ओर किकत्तंव्य विमूढ 
हो गए। राणा के द्वाथ पर मे वेडी डाछ दी गई । गढ में यह' 
खबर पहुँचने पर सुमटों के बीच बंठकर वीरभाण अपना 
कर्तव्य स्थिर करने के लिए विचार विमंश करने छगा। इतने 
ही मे गो शाही दूत आये और उन्होंने यह शाही सन्देश 
सुनाया कि--सुलतान पदूमिनी को भ्राप्त करके ही राणा को 
मुक्त कर सकता दे, उसे ओर किसी वस्तु की वाह्ला नहीं हे ! 
यदि आप छोग पद्सिनी को नहीं दोगे, तो शाही सेना द्वाराः 
दुर्ग को चूर कर राज्य छीन छिया जायगा + वीर॒भाण ने सोच- 
विचार कर प्रातः काछ उत्तर देने का कह कर दूतो: को विदा 
किया 

बीरभाण ने सुभटों से नाना विचार विसर्श कर निश्चय 
किया कि पदूमिनी को देकर राणा को छुड़ा लेना ही श्रेयस्कर 
है! निर्नायक सुभट निरुपाय होकर सत्वह्दीन हो गए ॥ 
वीरभाण के हृदय में अपनी माता के सौभाग्य उतारने में 
कारणमभूत्त पद्मिनी के प्रति सद्भाव की न्यूनता थी ही । अतः 
पदूमिनी के लिए अपना रास्ता स्वयं निर्घारित करने के सिचा 
आर कोई चारा नहीं रहा | वह' अपनी शीलरक्षा के लिए प्रा्णों 
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की आहति देने के लिए प्रस्तुत थी ही, पर किसी युक्ति से राणा 
भी मुक्त हो जांय और उसे भी तुकों के कब्जे में न जाना पड़े; 
ऐसा उपाय सोचने छूगी। 
पदुमिनी ने सुना था कि गोरा वादरछ नामक वीर काका- 
भतीजा किसी वात पर राणा से नाराज होकर घर जा घेठे दे 
ओर उन्होंने श्रास-गोठ को भी त्याग दिया है। वे चित्तोड़ 
त्याग कर कास-काज के लिए अन्यत्र जाने को प्रस्तुत हो रहे' 
थे, उसी समय अचानक शाही आक्रमण हो गया, अतः उन्होंने 
चित्तोड़ छोडना स्थगित कर दिया है। अपने गाँठ का खर्च 
खाकर वे घर पर चेठे हुए है, (खेद दै) ऐसे आत्माभिमानी वीरों 
को कोई नहीं पूछता । अतः उपस्थित समस्या का न्यायपूर्वंक 
हलछ भो केसे हो ? पदूमिनी उनके शौर्य की ग्रसिद्धि से प्रभा- 
वित हो चकडोलछ पर वेठकर म्वयं चीर गोरा के घर गई । गोरा 
ने उसका स्वागत करते हुए कहा--माताजी ! आज मेरे धर 
पधार कर आपने वडी कृपा की, घर बंठे गगा प्रवाह' आने से 
में पवित्र हो गया, मेरे योग्य जो काम सेवा हो उसे फरमाइये ! 
पद्मिनी ने दुःख भरे शब्दों में कहा--क्या करू ९ ऐसे विकट 
समय में सुभटों ने क्षत्रवट खो कर मुझे तुको के यहाँ भेजना 
स्वीकार कर लिया दे,अब मुझेश एकमात्र आपका ही भरोसा है, 
में इसी हेतु आपके पास आई हूँ | गोरा ने कहा--माताजी ! 
हमें कौन पूछता है ? हस तो अपनी गांठ का खर्च खाकर घर 
में वेठे हैं, पर आपने हमारे घर को चरण-धूलि से पविन्न कर 
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और वह बादल की वात को सवंधथा सत्य मानकर गारूडी 
अन्त्र-प्रभावित साप की भांति पूर्णतया उसके अधीन ही गया। 
सुल्तान ने कह्या-मेरी छाज तुम्दारे द्ाथ है, वाद! जिस 
किसी प्रकार से सुभटों को सममा-बुकाकर पदूमिनी को मेरे 
पास भेजसे में उन्हें सहमत कर छो ! सुलतान ने बादल को 
सिरोपाव सहित छाख खण्ण॑मुद्राएं देते हुए कहा कि काम वन 
जाने पर तुम देखना, में तुम्हारी कित्तनी इज्जत वढ़ाऊंगा ' 
झुलतान ने पद्मिनी को प्रेम-पत्र भेजना चाहा तो बादल ने 
कहा--पत्र किसी अन्य व्यक्ति के हाथ छग जाने से ठीक नहीं | 
अतः भें आपके सारे समाचार मौखिक ही सुनाऊंगा ! इसे 
प्रकार बादल ने मीठे बचनों से छुछतान को प्रसन्न कर विठा 
ली, सुछुतान उसे पोछि द्वार तक पहुँचाने आया। वाढल 
जब ग्रचुर घन राशि लेकर घर छोटा तो माता बस्ती को 
अतन्त असन्‍्नता हुईं। गोराजी ने कहा--बादल अवश्य ही 
अपने कास में सफछ होगा। पद्मिनी को भी अपने पति- 
मिलन का विश्वास हो गया। सब छोग उसके दुद्धिचातुय्य 
से हर्ष चिभोर हो गए। 

वादढछ ने राज-सभा में ज्ञाकर गुप्त सन्‍्त्रणा की और तर्य 
किया कि दो इलार सुन्दर चकडोछ जरी के वल्त और खर्ण- 
कलश मठित तयार हों, और प्रत्येक में दो दो शख्रघारी सुभट 


सन्नद्ध बद्ध रहें । बीच की प्रधान पालकी में गोराजी को बिठी 
कर पदूमिनी के रूप भे उत्तका परिचय दिया 
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से इस प्रकार वेष्टित किया जाय कि मानों पदुमिनी के सोरभ 
से आक्ृष्ट श्रमर-गुजार से बचने के लिए ही ऐसा किया गया 
हो ! सुभटों वाली पाछकियों में पद्मिनी की सखियाँ दे ऐसा 
प्रचारित किया जाय । गढ़ से लेकर सेना पय्य॑ंन्त इस प्रकार 
'पाछकियाँ आयोजित हों कि उनकी कड़ी सी जुड़ जाय ) इस 
'सारे काम को सम्पन्न करने में कुछ बिलम्ब करना इधर में 
खुछतान के पास जाकर पहले राणाजी को छुड़ा छू उसके बाद 
धघात किया जायगा ! इस प्रकार बादछ अपनी सारी योजना 
'सममा कर सुरूुतान के पास गया । सुलरूतान हंपूर्वक उससे 
मिला ओर पूछने छुगा कि काम बनाया कि नहीं ? बादल ने 
'कहा-किसी प्रकार सममा-बुमाकर पद्मिनी को सखियों के 
परिवार सहित लाया हूँ, सारी पालकियाँ गढ से उतर कर आ 
ही रही हे | पर सब छोग इस बात से शंकित दे कहीं राणा भी 
न छूठे और रानी भी चली जाय। अतः उनके आश्वस्त होने 
के लिए आपकी सेना का यहा से प्रयाण हो जाना आवश्यक 
है। यदि आपको भय हो तो पाच हजार सेना अपने पास 
“रख सकते हैं | पद्मिनी से मिलनोत्सुक सुलतान ने कहा--में 
भला किससे डरू ९ जगत मेरे से भय खाता है। तुमने भी 
बादल; चतुर होते हुए यह' खब कही ! उसने तुरंत चार हजार 
'झुमटों को छोड़कर वाकी समस्त सेना को तुरन्त कूच करने की 
आज्ञा दे दी । 


सुल्तान ने पुतः बादल को सिरोपाव पूर्वक छाख स्वर्ण- 
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दिया तो अब किसी प्रकार का भय न लाकर निश्चिन्त रहें ! 
आप जंसी रानी को देकर राजा को छुड़ाने का घटिया दाव 
खेलने से तो मर जाना ही श्रेयप्कर है| रानी ने कहा-इस' 
ठुच्छ बुद्धि के धनी तो राजा की तरह गढ़ को भी खो वैठेंगे! 
अतः इसीलिए सें तुम्हारे शरण में झाई हैं। गोरा ने कहा-- 
(तो ठीक है) मेरा भाई गाजण वड़ा भारी शूर वीर था, उसके 
पुत्र वाद से भी चछ कर सलाह कर ली जाय ! 

गोरा ओर पद्मचिनी, बादल के यहा गए। उसने सचिनय 
जुहार करते हुए आने का कारण पूछा। गोरा ने सारा वृत्तान्त 
बताते हुए कहा कि--अपन दो व्यक्ति किस प्रकार शाही सेना 
को शिकत्त दें। पद्चिनी ने कहा सैया ! में तुम्हारे शरणागत हैँ; 
यदि बचा सको तो बोछो, अन्यथा एक वार मरना तो है ही, 
में हर द्वा्व मे अपनी शील रक्षा तो करूगी ही । पद्चिनी की 
प्रेरणा दायक बातें सुनकर बादल ने तत्काछ राणा को छुडा 
लाने की प्रतिज्ञा की। पद्चिनी कृतत-कार्य होकर अपने महल 
छोटी । बादल की माता और स्त्री ने उसे इस टुस्साहसपूर्ण 
प्रतिज्ञा से विचछित करने के लिये नाना मोह जार फेलाया 
पर उस इढ-प्रतिन्ष वादछ को विचकछित करना तो दूर, उलठे 
वीरोचित प्रेरणा उत्साह दिला कर अपने हाथों हथियार बैधा 
कर विदा करना पड़ा | चेह काका गोरा के पास अश्चारूढ़ 
होकर कार्यक्षेत्र भे उतरने की आज्ञा माँगने के लिए गया। 
जब गोरा ने उसे अकेले न जाने का कहा तो बादल ने उसे 
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यह कहकर आश्वस्त किया कि युद्ध में अपने दोनों साथ 
चलेंगे, अभी तो में केवछ चास-भाष देखकर आता हूँ। 
बादल तत्काल मेवाड़ी सुभटों की सभा में पहुंचा | उर्से 
अचानक आये देखकर सब छोगों ने खडे होकर सम्मान प्रद- 
शित किया । वीरभाण कुमार आदि से खूब विचार-विमर्श 
करने के अनन्तर वह अकेला अश्वारूढ़ होकर शाही सेना की 
खबर लेने के लिए चल पड़ा। सुलतान ने जब अकेले बादुरू 
को आते देखा तो चमत्कृत होकर सम्मानपूर्वक उसे अपने 
पास बुलाया | वादल ने कहा में पद्मिनी का भेजा हुआ आया 
हूँ। अपना पूरा परिचय देते हुए उसने कह्ा-पद्मिनी ने जब 
से आपको देखा है, आपसे मिलने के लिए तडफ रही है, वह्नृ 
उस घडी की प्रतीक्षा मे दे, जब आप से उनका मिलना होगा । 
यह लीजिये उसने मुझे; आपको देने के लिए चिट्ठी भी दी हे, 
जिसमे अपनी आतरिक अवस्था ओर विरह गाथा यत्किब्रित 
प्रदर्शित की है। आपकां संदेश जब पद्मिनी को आपके यहाँ 
भेजने के लिये गढ़ मे पहुंचा तो सुभटों ने तो मरने मारने की 
तेयारी कर छी, पर में किसी प्रकार कुबर वीर॒भाण व सुभटों 
को सममा-बुमाकर आया हूँ ओर आशा करता हूँ कि आपका 
व पद्चिनी का मनोरथ पूर्ण करने मे मुझे अवश्य सफ- 
लता मिलेगी | 
बादल के प्रस्तुत किये नकली अमपत्र को पढ़कर सुल्तान 
पानी-पानी हो गया। उसके छठय पर इसका सीधा असर हुआ 
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मुद्राएं दीं। वह सारा धन घर मे रख आया और सझुभर्टों 
को सारे संकेत सममकाकर सुखपाल के आगे आगे स्वर्य चलने: 
छगा | बादल को देखकर सुलूतान ने उसे अपने पास बुलाया । 
सयोग की बात थी कि राघबचेतन बडा भारी बुद्धिमार 
था, पर स्वामिद्रोह' के पाप के कारण उसकी बुद्धि पर पत्थर 
पड़ गये, अस्तु। बादल ने निवेदन किया--पदूमिनी ने सदेश 
भेजा है कि आपकी सब रानियों में मुमे पटरानी स्थापित 
करना होगा। सुरूतान के सहर्ष स्वीकार करने पर वह वार- 
बार स्वर्णणछश वाली तथा कथित पदूमिनी के पाछकी और 
सुलतान के बीच सदेश छाने के बहाने फिरने छगा। उसने 
कहा--पदूमिनी ने कहलाया दे कि हमे आते-आते बहुत देर 
हो गई, अब कृृपाकर राणाजी से एक वार अंतिम मिलन का 
अवसर दें, क्योंकि छोक व्यवहार मे में उनके साथ व्याही गई 
थी, तो दो वात कर, उनसे अन्तिम विदा तो ले आऊ ! 
खुलतान को पदूमिनी का यह शिष्टाचार योग्य लगा और 
उसने तत्काछ राणा रतनसेन को बन्धन मुक्त-कर देने का 
आदेश दे दिया । जब यह' शाही आज्ञा लेकर बादल राणा के: 
पास गया तो राणा ने कुपित होकर बादल से कहा-घिककार 
हो वादल ! तुमने क्षत्रियत्व को छजाने वाढा यह क्‍या सोदः 
किया ? स्वामीद्रोह करने के साथसाथ तुमने सदा के लिये मेरे. 
कुछ में भी कछक रछगा दिया ! बादल ने कहा-चिन्ता न करें,. 
यह खेल दूसरा है, आपके भाग्य से सब अच्छा ही होगए। 
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इन वचनों से राणा मन ही मन सब कुछ समझ गया।/” 
सुछतान ने उसे पदूमिनी को जल्दी विदा देने की आज्ञा दी ?' 
राणा पालकियों के बीच में से वादल के संकेतानुसार तीर की 
तरह' निकलता हुआ तुरन्त गढ़ में जा पहुँचा । उसके सकुशल 
पहुँचने के उपलक्ष मे संकेतानुसार जंगी नगारे निसाण वजा 
दिये गये। चित्तोड़ गढ़ मे राणा के पहुँचने से सवंत्र हप उल्लास. 
छा गया। 
जब गढ में नौबत बजते हुए खुने तो गोरा बादल ने 
समस्त सनन्‍नद्धवद्ध सुभटों के साथ शाही सेना मे मार काट 
सचा दी । विस्तृत शाही सेना तो पहले ही कूच कर कोशों दूर” 
पहुँच चुकी थी। अतः जो चार हजार सुभट सुल्तान के पास 
थे, गोरा और बादल ने घमासान युद्ध करके उनका सफाया 
कर डाछा। अन्त में गोरा ने जब सुछतान पर आक्रमण किया 
तो वह भागने छगा। यह' देख बादल ने कहा--काकाजी इस 
कायर निवंछ को छोड दो । भगते पर वार करना क्षात्र धर्म 
के विपरीत दै। किले पर खड़े राणा आदि सभी लोग गोरा 
के बीरत्व की भूरिं-भूरि प्रशंसा कर रहे थे । 
इस युद्ध मे गोराजी काम आये, बादल ने सुलूतान को 

जीवित छोड़ कर शाही लश्कर को छूट लिया | दो दिन के: , 
वाद सुलतान एक खबास के साथ मारा सारा फिरता नमाज 
के समय लश्कर के निकट पहुँचा। खबास के खबर करने पर: 
अमीर उमराव आकर सुलतान से मिले। उसे भूखा प्यासाः 
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ओर वेहाल देखकर डन छोगों ने पूछा कि अपना कटक और 
पदूसिनी आदि सब कहाँ रह गये ? सुलूतान ने कदह्वा- बादल 
ने हमारे से घोखा किया, पदूमिनी के भरोसे आई हुई पाल- 
कियों में से सुभट कूद पड़े और हमारे लश्कर को समाप्त कर 
डाछा। में तो रहमान की कृपा से बडी मुश्किल से बच पाया 
हूँ। में वस्तुतः पदूमिनी के मोहजाल में अआ्रान्त हो गया था; 
अन्यथा हिन्दू छोगों की मेरे सामने क्या बिसात थी'। इसके 
वाद सुछतान अपने छश्कर के साथ दिल्ली चछा गया । जब 
चेगमों ने सुछतान से पदूमिनी दिखाने की आ्रारथना की तो 
उसने कहा - पदूमिनी का मुंह काछा किया, खुदा की दुआ 
से खरियत हुई। सुल्तान की वेगमे खमा ! खमा ! करने 
छगी, माता ने कहा -सत्री के कारण रावण जेसों का राज गया, 
अब तो खुदा का ध्यान करते हुए आनन्द से राज करो । 
सुलतान के भगने पर रणक्षेत्र शोधकर बादल चित्तौड दुर्ग 
में प्रविष्ट हुआ राणा ने डसे हाथी पर बेठाकर छत्र ढुलाते हुए 
गढ़ में छाकर नाना प्रकार से सनन्‍्मानित किया । पदुमिनी ने 
आशीर्वाद की कड़ियाँ छगा ठी। उसे तिछक करके मोतियों 
से वधाते हुए पदूमिनी ने उसे अपना भाई करके माना । क्‍या 
घरो मे ओर क्या वाजार में सर्वत्र वाद के यशोगान किये 
जा रहे थे। माता ने वादछ को चिरजीवी द्वोने का आशीर्वाद 
दिया ओर स्त्रियों ने धवर मंगलपूवंक हर्ष व्यक्त किया। 
काकी ने पूछा ! तुम्हारे काका ने किस प्रकार शत्रुओं से छोहा 
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लिया ? बादर ने कहा-माता ! काकाजी की वीरता का 
कहाँ तक वर्णन करूँ। उन्होंने तो शन्रुसेना का इतना सफाया 
किया कि मात्र सुल्तान अकेला किसी प्रकार बच पाया।' 
काकाजी का शरीर इस महायुद्ध में तिछू तिल-सा छिद्वित हो 
गया और वे स्वर्गपुरी के मेहमान हो गये। उन्होंने गढ की 
लज्जा रखी ओर अपने वंशको उज्वछ किया। 

पति की वीरता का बखान सुनकर गोरा की स्त्री के रोम- 
रोम में बवीर॒त्व छा गया और वह पतिपरायणा सतव॒ती सत 
में अभिभुत होकर वादल से कहने छगी--बेटा ! ठाकुर स्वर्ग में 
अकेले हैं और विलम्ब होने से अन्तर पदता जा रहा है। अतः 
अब काकी को शीघ्र ही ठिकाने लठगाओ। बादल ने काकी के 
सत्त की प्रशंसा की । वह' सुसज्ित होकर अश्वारूढ़ हुई और 
राम-रास उच्चारण करते हुए ( गोरा के शव के साथ ) अग्नि- 
प्रवेश कर गई | 

बादल ने अपने बुद्धिबल, खामिभक्ति और शौर्य के बछ 
पर राणा को छुडाया, दिलछीपति को जीता ओर पद्मिनी की 
रक्षा की । उसका यश नवखण्ड मे फछा। इस तरह' पद्मिनी 
के शीर-प्रभाव और बादल के सानिध्य से रल्लसेन राणा 
निर्भय राज्य करने लगे ! 

इसके बाद कवि लव्धोदय पद्मिनी चरित्र को सुखान्त 
समाप्त करता दे ओर प्रशरित मे अपनी गुरु परम्परा, वर्चमान 
आचाय॑ तथा राणा जगत्सिह की माता जबूबती के प्रधान 
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कटारिया मंत्री भागचद--जो इस रचना के प्रेरक थे--के चश 
का परिचय देता है। अलाउद्दीन के पुनराक्रमण और पद्मिनी 
के जोहर की घटनाओं के सम्बन्ध सें लब्धोदय तथा दूसरे 
सभी कवि मौन है। 

मलिक मुहसद जायसी के 'प्मावत' में लिखा दे कि 
राणा को सुतान अछाउद्दीन गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया था 
पर जटमल श्रतिदिन गढ़ के नीचे राणा को छाकर उसके कोड़े 
सरवाने का उल्लेख करता है। तथा लव्घोग्य आदि ने 
भी स्पष्ट लिखा हे कि राणा को शाही शिविर मे क्षैद किया 
गया था, ओर छुडा कर छाने की सारी घटनाएँ और 
संकेत इसी वात को पुष्ट करते है । नाभिनंदनोद्धार प्रबन्ध 
( रचना सं० १३७३ ) मे श्री ककपूरि चित्रकूटपति को पकड़ कर 
गले से रस्सी बाँध कर नगर नगर से घुसाने का उल्लेख करते 
हैं जो चित्रकूट से अन्यत्र गमन के पक्ष मे हैे। संभव हैं 
यह घटना घुनराक्रमण से सम्बन्धित हो । ऐतिहासिक तथ्यों 
को शोध कर ग्रकाश मे छात्ना विद्वानों का काम है। 
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कवि लब्धोदय कृत 
फक्किबी करिचा कोपड 
प्रथम खण्ड 
मंगलाचरण 
दोहा 
श्री आदीसर प्रथम जिन, जगपति ज्योति सरूप । 
निरभय' पद्‌ वासी नमुं, अकछ अनंत अनूप ॥ १॥ 
चरण कसर चितसस्‍्य, नसुं, चडवीसस जिणचंद। 
सुखदायक सेवक भण्णी, साचो सुरतरु कद ॥ २॥ 
सुभसन सामणि सारदा, होयो* सात हजूर। 
बुद्धि दियों मुझ ने बहुत, प्रगट वचन पंडूर ॥ ३॥ 
नाता दाता दान? धन, ज्ञानराज' गुरुराज। 
तास प्रसाद थकी कहुं, सती चरित सिरताज ॥ ४ ॥ 
कथा-मसकछ्छ 
गौरा चादर अति सगुण* सूर वीर सिरदार। 
चित्रकूट. कीधो चरित, स्वामीधर्म साधार॥ ४ ॥ 
सरस कथा नवरस सहित, वीर ख्ंगार विशेष। 
कहस्यु कवबित कल्लोरू स्थु, पूरद कथा संपेख ॥ ६ ॥ 
पद्सणी पालल्‍्यो शीलत्रत, वादरू भौरा वीर। 


शीर वीर गावत सदा, खाड मिली घृत खीर ॥ ७॥ 


१--निरभय ४ हुइज्यो ३ ज्ञानघर ४ गुणी 
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ढाल १--चउ५ई नो, राग रामगिरी 
चित्तौड़-च्णन 


देश बडो 'मेवाड' दयाढू, प्रारथिया दुखिया प्रतिपाल। 
“चित्रकूट! तिहा चायो अछे, पदहोवी गढ बीजा तसु पछे॥शा! 
गावे मीठे सुर गंधर्य, सुरनर किन्नर देखे सब। 
तापस तीर्थ विहा अति कद्या, राम जिह्य चनवासे रह्मया ॥श॥ 
ऊंचो गढ छागो आकास, हर भूल्यो जाण्यो कविछास। 

हर राणी तब कीधो हास, हि ' यरढ चढ़ीयो" हेमाचल पास ॥३॥ 
बले* अति बाको छो गढ घणो, ऊंची पोलि अनें सोहामणो। 
कोसीसा जे ऊचा कीया, गयण आहलुंवन थाभा दिया ॥४॥ 
बहें नदी सीग्रा” विस्तार, कूप सरोवर" वाबि अपार | 
गोमुखकुंड प्रमुख बहुकुंड, पाणी जास पीईं पट खंड ॥५॥ 
संचा चस्त अनेको तणा, का न रहइ मननी कामिणा | 
ऊझचा तोरण महरछ अनेक, एक-एक थी अधिका एक ॥ह॥। 
सोवन दण्ड धजा करि सोहता, सनड़ड भविक तणा सोहता। 
दीप तिहा जिन शिव देहरा, मोटा सिहर सरद मेहरा ॥णा। 
चारू चडरासी बाज़ार; हुँसी बेठा हारो हार। 
राज महल अति रछीयामणा; पुण्य विना ते नहिं. पावणा ॥८)॥ 
च्यारे वर्ण बुसइ अति चंग, पवन अढारें सन नें रंग । 
माणिकचउक न हूहें माग, वन वाड़ी फल फूल्या बाग ॥६॥ 





१ इस २ रच्यों ३ वृछय तीन ४ ज्रित्रा ५ कूता सरवर 


यप्मिनी चरित्र चोपई ] [३ 


इन्द्रपुरी जाणे अवतरी; कोडीधज लोके करि भरी। 
सगर वर्णनो नावे पार, देव रचई' ए गढ़ सार ॥१०। 
चतुर सुणयो देइ नइ चित्त, गुर मुख ढाल अरथ सुपवित्त । 
“छव्घोद्य! कह्ै पहली ढाछ, आगइ सुणता अछ रसाल ॥१श। 
हि [ सब गाथा १८ ] 
राजा वर्णन 
दोहा 
सूर वीर अति साहसी, सब राई मइ सिरमौर । 
“रतनसेन! राणो तिहां, जा सम भूप न और ॥ १॥ 
जाकइ तेज प्रताप थइ, दुरजन* भागे सब दूर । 
अंधकार केसे रहइ, उद्‌इ होइ जीहा सूर ॥ ३॥ 
अविचल आज्ञा अवनि परि, न्याय निपुण निरभीक । 
अरिगज भंजन केसरी, राखे खन्नीवट लीक || ३ ॥ 
” सात्री मरदाना वल्दी, दरबारइ दोय लाख । 
खुभट खड़ा सेवा करइ, सुरपति बद्इ ज्युं साख ॥ ४॥ 
हय गय रथ पायक हसम, करि न सके कोड समान | 
रयण दूयुस ठाढइ रहे, सनमुख सब राय राण ॥ ६ ॥ 


पटराज्ञी वर्णन 


पटराणी 'परभावती'” रूपे रस्म समान। 
देखत सुरनर किन्नरी, अइसी नारि न आन ॥ ६ ॥ 


१ नीमीयो * अभरिजन गये ज दूर रा 
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चंदवदन गजराज गति, पनग वेणि म्ग नयण | 
कटि छचकनी कुच भार तइ, रति अपछर ह॒ुइ अयन ॥णा 





ढाल २ योगिना रा गीतनी राग-मल्हार 


राणी अबर राजा तर्ण जी, रूप निधान अनेक। 
पिण सनडो परभावती जी, रंज्यो करीय विवेक । राजेसर ॥१॥ 
चतुराई चित दीघ- राजेसर, मन मोती गुण बींघ ॥रा० चथा। 


सततर भक्षु भोजन समें जी, नित-नित नवली” भाति | रा० 
व्यंजन रूड़ी विध करइजी, खाता उपज खाति । रा० ॥श। च०॥। 


रूपवंत नइ रागणी जी, गुणवंती गज गेढि।रा० 

सन राजा रो सोहीयो जी, सोक्या सहुइ ठेलि | रा० ॥शाच थी 
भोजन तो परभावती जी, हाथ परुसइ हँस ।रा०ण 

वीजी राणी वारण जी, सहजें जाबा सुंस।रा० ॥ ४ || च० ॥ 
माहो माही सोहस्यु जी, रति सुख साणइ राय | स० | 

खिण एक विरह नवी खमइ जी, दीठा दोछूति थाय ।रा०॥४॥च ० 
पालइ राम तणी परइ जी, न्यायईं राज नरेस | रा० 

आप भुजा अरीअण हण्या जी, सरद्‌ कीया सहुदेस ॥॥६।॥।च०॥ 

राजकुमार वर्णन 
जनम्यो पुत्र महाजसी जी, ग्रतापी पुण्यवंत | रा० 


“वीरभाण' बखते वड़ो जी, दिन दिन अधिक दीपंताजाच०ण। 
4 नव नव 


पद्मिनी चरित्र चौपई | [६ 








भोजन प्रसंग 
एकण दिन भोजन समइं जी, दासी वोलें राज | रा० 
पीड पधारो भोजन समसईं जी, ठाढों होवे नाज ॥राताटाचना 
सिंहासन सोवन तणो जी, आवे बंठा राज रा०। 
रतन जड़ित थाली वड़ी जी, कनक कचोलछा बाज' रा०॥१॥च०। 
रुडी परइं परुसईं रसवती जी, राजा जीमइ राग ।रा० 
खाटा मीठा चर॒परा जी, सखर वणाया साग ।रा०॥१०।च०। 
कदली दल हाथें करी जी, ढोले सीतछ बाय ।रा०॥ 
विचि विचि मीठी वादडी जी, जोसता घणो जीमाय।॥।११॥च०॥ 
मोसा दोसा मसकरी जी, हास, वीनती तेह ।रा०ण 
कहियो हुवे ते सहु कइइ जी, भोजन अवसर जेह' ॥१शाच०ण। 
जीमता रूडी जुगति स्युं जी, कहि राजा किण हेत ।रा०। 
स्वाद रहित सब रसव॒ती जी, का न करो चित चेत ॥१श।चणा 
आजकालिए रसवती जी, निपट करो निसवाद ।रा० 
कहि चतुराइ किहा गइ जी, के पकस्यो परमाद ॥१७॥चणा। 
तव॒ तटकी बोली तिसईं जी, राणी मन धरि रोस राण _ 
राणी* आणो का नवी जी, दो मति मुमने? दोस॥१४५।च०ण। 
म्हे केलवि जाणा नहीं जी, किसो अ करीजें बाद ।रा०। 
पद्सणि का परणो नवी जी, जिम भोजन हुव स्वाद ॥१६॥च०॥ 


3++-+++ब...._- 


है 
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राजा शुरु स्‍त्री आगि नो जी, नवि कीजें आसग।राण 
लछब्घोद्य' इण परि कहें जी, वीजी ढाल सुरंग" ॥१णाच०ण। 
[सर्व गाथा ४२] 
पद्मिनी पाणिग्रहण ग्रतिज्ञा 
दोहा 
रीसाणो उखछ्यो तुरत, तजि भोजन तिण बार। 
राणो तो हुँ रतनसी, परणं पदमणि नारि॥ १॥ 
मोसा तो वोल्या मुनें, जइं मे राख्यो मान। 
हिें परणुं तरुणी पदमणी, गाल, तुज्क गुमान ॥ २॥ 
मूरिख तें मुझ नें गण्यो, वचन कह्यो अविचार | 
जो पद्सणि हाथे जीमस्युं, तो आवु तुक बार॥ ३ ॥ 
मान गहेली माननी, विरुअउ वोल्यो वयण | 
बिण आदर सन रहें कदे, सिंह सूर नें सयण ॥ ४ ॥ 
गाहा 
जणणी जण वंधू, मजा गेह धण च धन्नं च। 
अबि माणया पुरिसा देस दूरेण छंडंति॥ ४॥ 
हि दोहा 
कीधी परतज्ञा इसी, मन सेती सहाराय। 
पदसणि परणु तो घरि रहूं, नहिं' तो गिरि वनराय ॥  ॥। 


१ सुचग 


प्मिनी चरित्र चौपई ] [ ४ 


शक 


सिंहलद्वीप प्रस्थान 

ढाल (३) राग--मारू केदारी, चाल करतासु तो प्रीति सहूँ हँसी करे 
इम चित'विमासी राय, अश्व दोय घन भर॒या रे। अ० 
साथें एक खबास, छाना नीसस्था रे। छा०॥ २॥ 

छुलछ करि दोन्‍्यु असवार कि, चाकर नें घणी रे। चा० 

जाता नवि जाणें कोइ कि; गया ते भूय घणी रे ॥ भू० ॥२॥ 
स्वामी कहूँ कारिज साच कि; सेवक इस भर्ण रे। से० 
अणजाण्यां आधि न सेठ कि; दोड्या किम वर्ण रे। दो० ॥३॥ 
विण गास किंहा थी सीस कि, मेह' विण वादलइ रे। मे० 
उखर नवि ऊग अन्न कि, न खेती विण हलइ रे। न० ॥४॥ 
तिण हेतईं भाखो मुझ कि; गुरू हिरदे तणों रे। गु० 

कीज तसु उपरि काज कि; विचारी आपणो रे | बि० ॥४॥ 
तव बोल्यो राजा एस कि, परणु पदमणी रे। प० 

आपदरि करि करिहु उपाय कि, बात कहुँ सी घणी रे। वा० ॥६॥ 
बोलें सेवक धनन मो पास कि, असंख्य गाने घणो रे । अ० 
पिण नवि जाणु' गृह गाम कि, ठास पदमणि तणो रे । ठागाण। 
थानिक जाणे विण मारग कि, कह्मो वूकया किण रे | क० | 
तरु तलि लछीघो विश्वास कि, ते वेहु जणं रे। ते० ॥८॥ 


१ चितवि मन सह 


८ ] [ पद्मिनी चरित्र चौपई 





तिण बेला पंथी एक कि, सूख त्रिस भेदीयड रे। भू० 
विण अमल गहिले देह कि, पंथ" अति देखियउ* रे। पं० ॥8॥ 
अटबी भाहि. माणस एक कि, जोता नवि जुड़यो रे । जो० 
तदि देख्यो राजा तेण कि, पगि आबी पड़यो रे | प० ॥१०। 
कीघा सीतल उपचार कि, अमर पाणी दीयो रे। अ० 
भोजन सेवा वहु भाति कि, राय संतोपीयो रे। रा० ॥११॥ 
पंथीक ने कोतिक वात कि; राय पूछे बली रे। रा० 
देख्यों तें पदसणी देश कि, किंहा हि' सांभली रे । कि० ॥१शा 
सुणि राजन सिंघलद्वीप कि, दक्षिण दिशि अछ रे | द० 
आडो वह्े जछ॒धि अथाह कि, पार जेहनो न छे रे । पा० ॥११॥ 
तिहा पदसणि नारि अनेक कि, रूप अपछरी रे। रू० 
झुणि राजा देइ कान कि, सीख तिण सं. करी रे। सी० ॥ १४ ॥ 
मर्नि आण्णिययो सद्दाराय कि. टीप सिंघछ भणी रे । दी० 
चालविया चपल तुरंग कि, पवच थी गति घणी रे । प० ॥ १४ ॥ 


लाध्या गिर नगर निवाण कि, सूर अति साहसी रे। सू० 
दोन्‍्यु आया द्रिया वीर कि, मन मांहि' अति खुशी रे म०॥१६॥ 


जगि पुण्य सहाइ जास कि, तास पूर्जे मन रलढ्ी रे। ता० 
भुनि 'छब्धोदय कहे एमकि, को न सके कली रे । को० ॥ १७०॥ 


५ पंख * खेदियठ 
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समुद्र वर्णन 
दोहा 

जरू भरीयो दरीयो घणो, उछलता उद्धान। 
कल्लोले कह्लोले थी, उद॒क वध्यो असमान ॥ १२॥ 
मच्छ कच्छ माहि' घणा, न सके जाय जीहाज | 
न चले जोरो नीरस्युं, कीज्ये किसो इलाज ॥२॥ 
चिंता मन भूषति चतुर, स्यूं, कीजे जगदीस । 
वेलि महा वीहामणी, पूर्जे केस जगीस ॥ ३॥ 
पद्मणि स्यु पाणीग्रहण, विचि वारिधि अति क्रूर । 
झखाणो साचो हुओ, वाघ नदी जरू पूर॥ ४॥ 
गुड़ मीढो ऊंडी नदी, आय मिलल्‍यो ए न्याय। 
हिंकमति सी वीजी हिचें, कीजें कोड उपाय ॥ ४ ॥ 

योगी मिलन 
जावईं आधो जेहवे, सेवक लछीधो साथ। 
जोग पंथ साधइ जुगति, निरख्यो अड्घडनाथ ॥ ६ ॥ 


काने मुद्रा कनक की, आसण चीता चर्म । 
लछगाय विभूति तप जप करें, ते साथें शिव घर्म* ॥ ७॥ 


१ शर्मे 
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ढाल (४)--सिहरा सिहर सधुपुरी रे, कुमरा नदकुसार रे एदेशी 
राग--काछूहरो 


सिध साधक योगी भणी रे, जाय कीयो आदेश रे। 

बार वार वीनति करी रे, छागो पाय नरेश रे॥ १॥ 
वाल्हेसर सांमी, सानि नें तु अंतस्यासी, 

सानि में शिवगति गामी, वीनतड़ी मुझ मानो वा० ॥ आकणी ॥ 
मुम सनि सिंखलद्दीप नी रे, पदमणि देखण चाह | 

तुम परसादे सह हस्ये रे, हिच मुझ सी परवाह रे वा० ॥ २॥ 
विविध विनय बचने करी रे, सुप्रसन्‍न हुओ सास । 

आँखि उघाड़ी देखीयो रे, वोलायो ले नाम रे | बा०॥ ३॥ 
भूपति सन अचरिज थयो रे, किम जाण्यो मुकनाम । 

ए ज्ञानी आयस अके रे, पूरवस्य मुझ हाम रे |वाणछ 
जोगी जंपे राणजी रे, तु आयो मुझ थान। 

कारिज थारो हुँ करु रे, जो शुरु छागो कान रे।|वाण५। 
ईंस कही साही समरणी रे; हाथे चेऊ असवार रे। 

आयस अंबर ऊडीयो रे, छागी बार न लिगार रे |बा०६। 


सिहरुद्वीप प्रवेश 


सिंघलद्वीपे मूकि नें रे, आयस हूअड अछोप रे। 
राजा रो सन रंजीयो रे, देख्यो नगर अनोप रे।॥ बागण 
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पदुमिनी दर्शन 
सोवन मह॒छ  सोहामणा रे, इन्द्रपुपी अवतार । 
रतनजडित गोखें भल्ली रे, बंठी राजकुमार रे ॥वागदा 
साथें सखी रे मूलरें रे, गज गति चा्े गेल । 
चतुरा मनड़ो मोहती रे, साची मोहन वेलि रे।बाणाधशा। 
थानिक थानिक नव नवा रे; नाटिक निरखें राय | 
हय गय हाट पटण घणा रे; जोता आघा जायरे|वबाणगाश्ग। 
ढढेरा श्रवण 
नगर सध्य आया तिसे रे; ढंढेरा नो ढोछ। 
राजा वाजा सामल्ी रे, वोढे एहबा बोर रे|वबाण।श्शाः 
पट्ह छबी नई” पूछीयड रे, ढोल वाजे किण काज । 
तब वोल्या चाकर तिके रे, वात सुणो महाराज रे |बा०॥११॥ 
सिंहलछ्ीप नो राजीयो रे, 'सिंघछर्सिघ' समान। 
तास चहिलन पदसमणी रे; रूपें रस समान रे!वाणाश्शाः ' 
जोवन लहस्था जाय छे रे, परणं नहिं ते वारू। 
परतिज्ञा जे पूरवे रे, तासु ठवे वरमाल रेवागाश्शा 
जीपें वाधव नइ जिकोरे, ते परण भरतपर। 
तिण कारण भुरू राजीयोरे, पड॒ह' दीयो तिण वार रे ।बा०॥१४॥ 
रतनसेन! राजा कहे रे, हुं जीपू निरधार। 
महाखाडे रण मुझ्खें रे, रामति कडण प्रकार रे ।बा०॥१६॥ 
राजा मन आणंदीयो रे, रासति जीपें एह। 
: झुणि पंथी शेत्रुजनी रे रामति जीपें जह रे।|बाणाश्ण। 
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वाचा साची आपस्य रे, आपु अति सनेह | 
अद्धं राज भंडार नो रे, भग्नीपति हुई जह' रे।बाणाश्टा। 
राजा सन आणंदियो रे, रामति जीपें एह। 
'छव्धोदय! कहे सदा रे, पुण्य सहाय तेह रे।बा०॥१६॥ 
क्रोड़ा विजय 
दोहा 
'रतनसेन” राजा कहे, पूछो सिंघल भूप । 
कओलछ थकी चूके नहिं, कीजें खेल अनूप ॥ १॥ 
सेवक जाइ विनम्यो, हरख्यो सिंघल राय । 
चोलावी वहु मानसु, वइठण दीधौ ताय ॥| २॥ 
रामति रमवा रंग स्थु, वठा वेझाः आय। 
जाण सूर अनें ससी, मिल्लीया एकण ठाय ॥ ३ ॥ 
पासे वंठी पठमणी, कोसलछ कंचन काय | 
राणो रूड़ी विधि रसे, तिम तिम आयें दाय। ।४॥ 
ए छ कोई राजबी, रूपवंत रति राज | 
जो जीपें किम ही करी, तू तोठो महाराज ॥ ५ ॥ 


ढाल (४) ढु ढणीया री भेवाडी बशो, मेवाडि देख प्रसिद्धास्ति 
रमता दे सखि रमता रूडी रीत, 


रसीयो हे सखि रसियो पद्सणि सन वस्यो जी | 
जीतो हे सखि जीतो हे राणो जोघ, 


सिंघछ हे सखी सिंघल हास्यो मन उल्स्यो जी ॥१॥ 
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दोहा 
पान पदारथ सुघड नर, अण तोल्या विकाय। 
जिम-जिम पर भूय संचरें, (तिस) तिम सोछ सुहुंगा थाय ॥१॥ 
हँसा ने सरवर घणा। कुसुम घणा भमराह। 
सुगुणा' ने सज्जन घणा;। देश विदेश गयाह॥२॥ 


पत्मिनी विवाह 


ढाल तेहिज 

रंगे हे सखि रंगे घारले वरमार, 
घाले हे सखि घाले हे जयमुख उचर जी | 

सिंघल हे सखि सिंघल भूष सनेह, 
रूड़ी हे सखि रूडी हे साहमणि करें जी ।५' 

वहिनी हे सखि वहिनी हे पद्मणि विवाह, 
कीधो हे सखि कीधो छीघधो जस घणो जी। 

आधो हे सखि आधो हे देस भंडारः 
दीधों हे सखि दीधो कओलछ सुहामणोजी ।३॥, 

दासी हे सखि दासी हे ढोय हजार, 
रूपे हे सखि रूपे हे रति रम्भा वणी जी ।' 

हाथी हे सखि हाथी हो होवर हेम, 
परिघल हे सखि परिघल झें पहिरावणी जी।४। 

राणी हे सखि राणी हे अति हे सरूप, 
एहवी हे सखि एहवी नारि स को अंछे जी ॥: 


१ सापुरिसा थानिक घणा 
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नी 


भमरा' हे सखि भमरा भसई अनन्त, 
नारी दे सखि नारि हे सह्ठु तिण पछे जी ।४। 

परिमछ हे सखि परिसल महके पूर; 
वासें हे सखि वास हे भमरा चमकीया" जी | 

माणस हे सखि माणस केही मात, 
हींसे हे सखि हींले हे देव तणा हिया जी | 

राणो हे सखि राणो हे अति रढाल, 
घरणी हे सखि घरणी मनहरणी बरी जी । 

अननी हे सखि मननी हे पूणी आस, 
सफली हे सखि सफली परतग्या करीजी# ।५ 

दिन दिन हे सखि दिन दिन नव नव भोग; 
पूरं हे सखि पूर हे सिंघल सुख सहु जी। 

रलीया हे सखि रठढिया दिन में रात, 
रहता हे सखि रहतां हे दिवस वहू जी ।८। 

अचसर हे सखि अवसर हे पामी राय 
सागे हे सखि मागे घर नी सीखडी जी। 

वीनती हे सखि वीनती हे तुम्ह स्थु एह, 
मा सु हे सखी मासु हे मति करयो अड़ी जी ॥६॥ 


१ रम्मा हे सखि रम्मा रति इंद्राणी, अपछर है सखि अभपछर पद्मणि 
रइ अछै जी २ वसिकीयाजी ३ गात ध 
$ 'साहसियां लच्छी हुवइ, नहु कायर पुरुषाह 
काने कुण्डल रयणमइ, मसि कज्जल नयर्णाह १ 


री अन कह, >न्‍राननीीय ऑजजत +++७४९%* नर तन, 
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राजा हे सखी राजा हे सिंघक नाम) 
श राणी हे सखि राणी हे पहुंचावण भणी जी | 
साथें हे सखी साथे सेन्‍्य अपार, 
आवें हे सखि आवें हे तटि दरिया तणें जी ॥१०। 
पूर्या' हे सखी पूच्या हे सथ्थल जीहाज, 
बेंठा हे सखी बेंठा दोन्यु राजा रंगस्यु जी। 
पुहुँचया हे सखी पहुँच्या हे वारिधि पार, 
सेना हे सखी सेना छ्ले घणी चतुरंग स्युजी ।११ 
तंवू हे ' सखी तंबू हे द्रीया तीर, 
खाच्या हे सखि खाच्या हे दल वादुछ भरता जी | 
सहीमानी हे सखी महीमानी हे घणे हेत, 
सांडया हे सखी माडया हे भोजन मरा ' जी ॥१शा। 
भाहो माहि हे सखी मांहो माहि हे रंग, 
गाढा हे सखि गाढा सुख दोन्यु सभा जी। 
चलीयो दे सखी चलीयो हे सिंघल भूप, 
पुहुंचावी हे सखी पहुंचावी हे दरिया छगे जी ॥१३॥ 
जाणी हे सखी जाणी हे राणा जाति, 
ु हरख्यो हे सखी हरख्यो हे सिंघलपति सही जी | 
'सीधा हे सखि सीधा हे वंछित काज; 
पदूमणी है सखि पद्सणी हो सन में गहगही जी ॥१४७॥ 
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पुण्य हे सखी पून्‍्ये हें सघछा सुख, 
रन* सह हैं सखि रन सें ह रंग लीला ले जी। 
है सखी पामे है नव निधि सुख; 
मुनिवर हे सखी मुनिवर हे लव्धोदय कह जी ॥१६॥ 
पखवत्ती चित्तोड़ प्रसंग 
दोहा 
वात सुणो हिव पाछछी, राजा नी समन रंग। 
छानो छटकयो भूपती, कोई न छीघो संग॥१॥ 
राजा बिण सोभे नहीं, राज सभा ने रात। 
सोमो गढ सारे कीयो, पिण नवी* जाणी बात ॥२॥ 
जाय पूछयो महरू में, राणी भाख्यो साच। 
पदमणि परणेवा सही, चाल्यो पाकूण वबाच॥ ३ ॥ 
सभा माहि' वठों सकज, वीरसाण बड़ वीर। 
कूड़ी वातल॒ केलवी, पाले. राज सधीर ॥ ४॥| 
लोका आगे इस कहे, माहि वेठा जाप। 
जपें प्रथवीपति जेहथो, पहवी चधइई प्रताप ॥ ४ ॥ 
ढाल $--ता सव बंधण थी छोडि हो नेमीसर जी, ए देसी 
इस पाता राज हो राजेसर जी; 
चउलया पट खंड सास उपर वलि दिन घणा। 
संकाणा सन मांहि हो राजसर जी, 
सहु कोई सेवक राणा तणा जी॥१॥ 
१ रन्‍नह हे सखि रन्‍्नह वेलाउलू लहेजी २ भवि लाघी बाव 
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बाहिर नव-नव खेल हो रा० राति दिवस करतो रहतो खड़ी जी। 
मुह मूल न देइ हो रा० सास्यो होइ' रखे राजा बडो जी॥श॥। 
चित्तोौड़ आगमन 
* करता एहवी बात हो रा० राजा आयो रतन सुहामणो जी। 
हँबर दोय*' हजार हा रा० गेंवर दोय सहस गाजे घणा जी ॥३॥ 
पालखी परधान हो रा० ढोय हजार सहेली सुंदरी जी। 
पटराणी ता बीच हो रा० सोवन कलसे पाछलखी करी जी ॥४॥ 
मदमाता मातंग हो रा० हींसे हय पायक वछू अति घणाजी। 
आया ते चित्रकोट हो रा० शुरा पूरा सुभष्ट सुहामणा जी ॥५४॥ 
नेजा कुहक वाण हो रा० वाजे वाज़ा पंच शबद भरता जी। 
सूणीय नासें शत्रु हो रा० रजि डडी रवि छायो वादला जी ॥६॥ 
परदलू आया जाणि हो रा० कोछाहछ हलूचल हुई अति घणीजी | 
चित चमक्‍यो वीरभाण हो रा० धाया शूर सुभट' 
जूमरण भणी नी ॥५। 
तेहवें नृप नठ दूत हो रा० कागल लेई राजमहरलें गयो जी। 
वाची सगली वात हो राजेसर जी 
गढपति आयो गढ आणंद थयो जी ॥८॥ 


चित्तौड़ प्रवेशोत्सव 


बोछाबी कोटवारू हो रा० बृहारी* जछ छाम्या वढी जी। 
फूल अवीर विछाय हो रा०सिणगास्या बाजार हो सोभाभलीजी।६। 





१ चार २ बुहरावैं जल छंटाव्या गली जी 
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तोरण बाध्या वार हो रा० पोलि आरीसा सूरीज जलहलें जी। 
बाजे,गुहीर नीसाण हो रा० घरि-घरि ऊँची गूढी ऊछलेजी ॥१०॥ 
सोवन साखित सार हो रा० मूछमती चाले आगे हीसता जी । 
सीसें तेल सिंदुर हो रा० गयबर जाणे परवत दीसताजी ॥११॥ 
सूहव करि सिगगार हो रा० पूरण कछूस ले आवे कामनी जी | 
मलूपति गाव गीत हो रा० 
धन दिवस आयो अम्ह गढ़ धणी जी ॥१श॥ 
स्रोवन चडक पुराय हो राजेसरजी, 
मोतीया वंधावे राय राणी भणी जी। 
जीवो कोंड़ि वरीस हो राजसर जी, 
गज गामनि असीस दीइ" घणी” जी ॥१३॥ 


पाए छागे दोड़ि हो रा० कुमर सकल सेवक साथें करी जी। 
वात करे कुसछात हो रा० राजा ग्रजा सगली राज रीजी ॥१७॥ 
गज चढ़े ढलकती ढाल हो रा० पाउ पधास्या राजा गढ ऊपरेंजी। 
लग हूवो जसवास- हो राजेसर जी, 

धन राजा राणी जगि उचरे जी ॥ १४ ॥ 


छठी ढाल रसाल हो रा० सामहेढें घरि आयो राजियो जी | 
क्ानराज' गणि सीस हो राजेसर जी, 
मुनि 'छालचंद' कहे हरख्यो हीयो जी !। १६ ॥ 
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दोहा 

राणो आयो रतनसी, छोक सहू आणंद । 
महिलाँ पठधार तरे, मेम्यौ सगछो दंद॥ १॥ 
जाइ मिलिय+ परभावती, म्हे पाली बोली वाच। 
अब थां सु ऊरण हुया, पदमणी आणी साच ॥ २॥ 

डाल (७) रागधन्यासी, १ जाइरे जीयरा निकसि के एहनी देसी, 

२ बात म काढों व्रत तणी ए देशी 

मोटा महेंल मनोहरू, पद्मणी वासा जोगो रे | 

बिचर साथ सहेलीया, भोगवती सुख भोगो रे ॥ 

मोटा महल भनोहरु ।आकणी। 

रतनसेन राणो गयो, पटराणी ने पास रे। 

परणे आया पढमणी, हिव दीज्यो सवासो रे ॥२॥मो०॥ 

बचन तुम्हारो में कियो, अमने केहो दोसो रे। 

स्वाद करी जीमस्या हिवे; करस्या केहो' सोसो रे ॥३॥मोणा 

वचन सुणी दीवाण ना, वीलखी हुई ते नारी रे। 

परभावती मन चिंतव, हिवें कीज्य किसूं विचारों रे ॥४॥मो०॥ 

मे मारें हाथें कियो, केहो कीजे सोसों रे। 

डोस जिको मुझ वचन नो, कीजे किणसु रोसोरे ॥४॥ मो०।॥ 

१ कायापोसोरे 


+* आत्मानों मुख दोषेन, वध्यन्ते शुक सारिका। बकास तत्रन 
चध्यते, मौन सर्वार्थ साधन है 
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प्रथम खंड ग्रशस्ति 
गिरुओ गच्छ खरतरतणो, जाणें सकछ जीहानों रे। 
गच्छनायक छायक बडो, जंगम युगिपरघानो रे ॥६॥मो०॥। 
श्री जिनरंगसरीसरु, तसु श्राविक सिरताजो रे । 
कुछ मडण कटारीया, मंत्रीसर हंसराजो रे ॥७॥मो०॥ 
जेहनो जस जगि महमहें, करणी सुकृत कुवेरो रे। 
परम भगति गुरुदेव रा; वड ढाता मन मेरो रे ॥८॥मोगा 
भाई डुंगरसी भछो, लघु वंधव गुण बू दो रे । 
दुखिया दलिद्र भंजणो, भागचंद कुछचंदो रे ॥६॥मो०णा 
तास तणो आदर करी, संबंध रच्यो सिरताजो रे। 
पाठक ज्ञानसमुद्र तणा, शिष्य मुख्य ज्ञानराजो रे ॥१०।मो०ण/ 
सुपसाइं श्री गुरु तणे, 'छब्धोदय” गणि माख रे। 
प्रथम खंड पूरी कियो, घरम तणं अभिछाष रें ॥१श।मो०॥ 


इति श्री राणा श्रीरनसिह््‌ पदमणी परणी पनोता 
अथम खण्ड ॥2॥१- 











वनिनी-न-न-+- 


न इति श्री पद्मनी चरित्रे ढाल भाषा बध श्रीज्ञानराजगणिराजाना 
शिध्यमुख्य पंडित लब्घोद्य गणि विरचित कटारिया गोन्नीय मंत्रीश्रीहंसराज 


मंत्री श्रीमागचंदानुरोधेन राणा श्री रतनसिंह पदमणी परणयनों नाम 
प्रथम खड ॥१॥ 


द्वितीय खण्ड 
मंगलाचरण 
चाणी निर्मछ विम्तरं, नव खडेहि नाम | 
तिण हततें श्री गुरुमणी, प्रथम करू प्रणाम ॥१॥ 
खुगण सुणेज्यो श्रुतिधरी, परहो तजो प्रमाद । 
बीजें खंड बखाणता, सुणता उपज स्वाद ॥२॥ 
पद्मिनी सौंदय वर्णन 
ढाल १ बागलीया री 
राति दिवस भीनो रहे रे, पढसणि स्यु वहु प्रेम रे रग रसीया ! 
पंच विपय सुख भोगव रे, दोगंधक सुर जेम रे रंग रसीया ॥१॥ 
राय राणी मन वसिया, अवधिहड़ 
जिम जोडी रसिया, जिस कंचन रस रसीया। 
जिम जोड़ी सारंसीया रे, अविहड़ छागी प्रीत रे रंग रसीया।आ ० 
जीव एक नई जूजूई रे देही दीसें दोइ रे रग०। 
चित छागो चतुरां तणो रे, चोल तणी परि जोइ रे रंग० ॥२॥ 
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चंद्वदन ऊपरि घटा रे; सोहे वबेणीदण्ड र रग०। 
(अथ) मृगानयणी ऊपरद़ रे, बाध्यों जाल प्रचण्ड रे रग० ॥3॥ 
ताटी मरकत सणि तणी रे, अथवा ज्ञाणि अुजंग रे रंग० 
घाटी मन घेरण तणी रे, पाटि वणीय खुचंग रे रंग०वाशा 
सेंघो सिंदूरइ भस्तो र। जाणे रविकर एक रे रंग०॥ 
कब तम पामी एकली रे, वाधी सब घरि टेक रे रंग० ॥६॥ 
सीसफूछ तारा भर्ता रे; अरधचंद सम भाग रे रग०। 
बिंदी जाणे सणि घरी रे, पीवत अमृत नाग रे रंग० ॥६॥ 
श्रवण किना सोचन तणी रे सींप सुघट मन फंद रे रग०। 
कुडल रे मिसि देखवा रें, आया सूरज चंद रे रंग० ॥<॥ 
अणियाले काजरू भरी रे, निपट रसीले नयण रे रगण० । 
चंचल चतुरां चित हर्‌इ रे; देखत उपज चन रे रंग० ॥८॥ 
नयण कमर ऊपरि वण्या रे; भूहा भमर समान रे रंग०। 
ठीपशिखा सम नासिका रे, देखण रूप निधान रे रंग० ॥8॥ 
नासा श्ुक सोवन तणी रे, वेसर मोती जेह र रंग० | 
आज * सोवट ये चंच में रे, विधु वालूक सस्नेह रे रंग० ॥१०। 
काया सोवन तसु तणी? रे, गोरा गाल रसाल रे रंग । 
आरीसा कंदप तणा* रे, चंद" सरीसोी भार रे रंग० ॥१शा 
पाका विव मधु समा रे; ओपित विद्वम जाण रे रंय० | 
सामोल्या जिम रातड़ा रे, अधर सुधारस खाण रे रंग० ॥१शत।॥। 


१ कंचि २ अंब मउर ३ ताया सोचन तवक सा ४ नो ५ कुंकम जेवा लाल रे.० 
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(जाणें) मोती छड़ पोई धस्या रे, अधर विद्रम विचि दंत रे रंग०। 
चमक चूनी सारिखा रे, दाड़िम कूलीय दीपंत रे रंग०॥ १३ ॥ 
कोकिल कंठ सुहामणो रे, पति भुज वल्ली खम्भ रे रंग० । 
मोतिन की दुलड़ी वणी रे, त्रिवी रेख अचंभ रे रंग० ॥ १४ ॥ 
भ्रुजादण्ड सोवन घडया रे, कोमछ कलरूस" सुनाहछि रे रंग०। 
मुगफली चस्पा कछी रे आंगुलिया सुविशाल रे रंग० ॥ १६ ॥ 
कनक कुंभ श्रीफल जिसा रे; कुच तटि कठिन कठोर रे रग०। 
पाका वीलछ नारिंग सा रे, मान युगठ चकोर रे रंग० ॥ १६ ॥ 
कोमल कमल उपरें रे, त्रिव्ली समर सोपान रे रंग०। 
कटि तटि अति सूछिम कही रे, थूछ* नितंब वखाण रे रंग० ॥१ण। 
जघा सुंडा करि वणी रे, उछटो कदली खंस रे रंग०। 
सोवन कच्छुप सारिखा रे, चरण हरण मन दंभ रे रंग० ॥१८॥ 
सकल रूप पदमणि तणो रे, कहत न आव पार रे रंग०। 
“छब्घोढ्य' कहे आठसी रे, ढाल रसिक सुखकार रे रंग० ॥१६॥ 


दोहा 
हँस गमणि हेजइ हीइ, राति दिवस सुख संग । 
राणो छीण हुओ तुरत, जिम चन्दन तरुहि भुजंग ॥ १॥ 


दृहा गूढ़ा गीत स्यु, कवित कथा बहु भाति। 
रीकवियो राणो चतुर, क्रीड़ा फेलि करंति॥२॥ 








बज जनननन..3>+ लम>«&>-+स्णपक 
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राघव चंतन का दरवार प्रवेश 
इम रहता सुख सु सदा, जे हुओ छे विरतंत । 
सुणयो चित्त देइ* सुगण, सन थिर* करी एकंत ॥ ३॥। 
राघव चेतन दोइ बसे, चित्रकूट से व्यास । 
राति विवस विद्या तणी, अधिको अछे अभ्यास ॥ ४ ॥| 
राजा मान व्यो घणो, भारथ वाचे आय । 
राज लोक मे रात दिन, महरू अमहल्छे जाय ॥ ४ ॥ 
राघव चेतन पर कोप 
ढाल ( २) राग--गौडो, मन ममरा रे० ए देसी, 
एकणि दिन पदमणि तणे मन रंगें रे, 
संगई अबंठों राय लाल सन रंगरे। 
क्रीड़ा आलिगन करें मन रंगें रे, तेहवें व्यासजी जाय छाछ० ॥ १॥ 
राघच ऊपरि कोपीयों मन०, मूह चढ़ाई राय छाछ मन रंगे रे। 
होठ चेहुं फुर फुर करइ सन०, किम आयो अण ग्रस्ताव छाछ०॥रा। 
फिट रे पापी वंभणा सन रंगें रे, मूरिख जद्ट गमार छाल मन रगेंरे । 
फिट रे थोथा पंडीया मन रंगें रे, 
सूल* न सममे गमार छाल मन रगें रे ॥ ३.॥ 
अणरुचती चातां करे म० अणतेड्यो आवें गेह' छाछू० 
बोल अणवोलावीयो म० साचो समूरिख तेह छाछू० ॥8॥ 





4 कान २ तन 3 पोथा ४ साचठ सूरिखि विचार ! 





पद्मिनी चरित्र चौपई ] [२५६ 


पक | कर #< 





आपडही वात कहें हसें म० चेसणो आप ही लेह' छाछ० 

विहु आछोच करता विचे स० जावे चतुर न तेह छाल? ॥५॥ 
गेंस्महेंल नृप मंदिर म० एकते नर नारि छाल० 

लाज समें जावइं जिको म० ते मूरिख निरधार छाल० ॥६॥ 
निश्रैंछयो राघव भणी स० काढ्यो दाथ ज साहि छाछू० 
जाता भुइ भारी पडी म० पहुतो निज घर साहि' छाल०॥०॥। 
“राजा रूठो इम कहें स० पदमणी देखी व्यास छाछ० 

आँखि कढाबं, एहनी म० तो मुझ ने स्थावास छाछू० ॥|८॥ 
चात सुणी राजा तणी म० एम विचार व्यास छाछ० 

राजा मित्र न जाणीइ म० सिंह किसो वेसास छाछ० ॥६॥ 
काके सौचं, द्यूतकारेयु सत्यं ज्ञाने श्रातिः स्त्रीपु कामोपशाति 
छीवधेय सद्यपे तत्वचिन्ता, राजा मित्रो केन दृष्टं श्रुतं वा ।६ 
अत्यासन्न विनासाय दूरस्था निष्फला भवेत्‌। 

सेन्यता मध्यम भावेन राजा वन्हि' गुरुस्त्रियः 

राजा री रीस भली नहीं स० चितचमक्यो राघव व्यास छाल० 
न हुवे दोन्यु बातड़ी म० एक वर नें वास छाल० ॥१०ा। 
आलोचे सन आपणे म० छोड्यो गढ चीतोड़ छाल० 

द्रव्य देई नईं नीकल्या म० राघव चेतन जोड़ छाछ० ॥११॥ 
त्यजेदेक॑कुलस्यर्थ, ग्रामार्थ च कुलंत्यजेत्‌ | 

आस जनपदस्यारथे, आत्मार्थप्थिवी त्यजेत्‌ 





हे] 
(शो 
हैं 





[ पद्मिनी चरित्र चौपई 


राघव चंतन दिल्ली गमन 
| दिन थोड़े दिल्ली गयो म० नगर हुओ जस नाम छाल० 
योतिप जाण अति घणो मन० 
विविध विद्या गुण घाम छाछू० ॥१श॥| 
शास्त्र अनेक वाचे भण स० नव रस पोपइ नित छाल० 
सौ सौ अरथ नवा करे म० चतुरा मोहें चित्त छाल० ॥१शा। 
बल पूरो विद्या तणो म० तेहनें स्यो परदेश छाल० 
“छालचन्द' कह्टे सांभहो म० विद्या मान नरेश छाछ० ॥१४॥ 


शाही दरबार ग्रवेश 


दीहा 

सद्विद्या धन सासतो, विद्या रूप सुहाग। 
सान महातम” जस अधिक, विद्या मोटो भाग ॥९॥ 
पातिस्याह' दिल्ली तदा, जास अखंडित आण । 
अविचल तेज अछावदी, प्रतपो बारह' भाण ॥२॥। 
एक छत्र सहि भोगवें, जस लव खडे हि' नाम । 
सुर नरपति जायें डरे, सेवकहिः करे सिलास ॥३॥ 
सेना सतावीस लख, मंज अरि सड़॒वाह । 
तिण सुणीया बाभण गुणी, तेड़ायो धरि चाह ॥४॥ 
श्लोक कबित अमिनव करी, आया आपणंद पूर । 
आदर सु आसीस ये, हजरति साहि हजूर ॥५॥ 

१ महतजस भोग सुख 


हि 
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ढाल (३) अलबैल्या नो । कहिनइ किंहाथी आविया रे लाल ए चाल० 
श्लोक कवित्त कथा करीरे छाल, रीझ्यो निपट" पतिसाहि रे सो ० । 
सकल लोक धन-घन कहे रे छाल विद्यावंत अथाह रे सो ० ॥९॥ 
चतुर पंडित त्राह्मण गुणनिल्दो" रे छाठ। आकणी 
पातिसाहि दिल्ली तणो रे छाल, थे नित मोज अनेक रे सोभागी 
गाम पाचस अति भछा रे छाल; 

मनमइं घरीय विवेक रे सोभागी ॥श|च०।॥ 
इस रहता आपणंद स्यथु' रे छाल, दिल्लीपति रे पास रे सोभागी + 
एक दिन राणा जी दीयो रे छाल, 
| तेह बेर चितारें व्यास रे सोभागी ॥शाचना: 


राघव चेतन का ग्रतिशोध पड़यन्त्र 


वयर वाह्नू हि साहरो रे छाल, छूड़ायो गढ़ गेहरे सो० 
तो काढू' चित्रकूट थी रे छाछ, अपहरी पद्मणी तेहरे सो० ७ 
सेंमुखी काम न कीजिईं रे छाल, जे पर पूठें थायरे सो० 
आलोची मन आपकणे रे छाछ, माड्यो एह' उपाय रे सो० ॥४॥ 
भाईपणो एक भाट स्थु' रे छाछ, खोजा स्यु मन खंति रे सो० 
मान दान देई घणो रे छाछ, मित्र कीयो एकंति रे सो० ॥द॥। 
साहि तण दरवारं में रे छालछ,'पदमणर्णि केटी बात रे सो० 

जिण तिण भाति काढज्यो रे छाल, मुक मन एह सुहात रे सो ० ॥७॥, 








१--मानि २ शुणी 
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'एक दिन कोमल पाखडी रे छाछ, भाट लेइ निज हाथ रे सो० 
आदी सभा मे वीनव रे छाछ, चिरंजीबो नरनाथ रे सो० ॥८॥ 
अश्र साट वार्क्य 


(॥ कवित्त ॥| 
एक छात्र जिण पुहवी, निश्चछ कीधी धर उप्पर | 
आणं कित्ति नव खंड, अदल कीधी दुनीय प्पर ॥ 
नल वीनल विव्याडि, उदथधि कर पाउ पखालिय | 
अंतेडर रति रंस, रूप रंभा सुर टालीय ॥ 
हेतम दान कवि सल्ठ कहि, असर धुन्नि वे वखत गनि। 
दीठो न कोइ रवि चक्‍क छगि, अलावदी सुछतान बिणि १ 
ढाल तेहिज 
पातिसाह अछावदी रे छाछ, देखी अनोपम तेहरे सोभागी 
साहि वूझ्यो तेरे हाथ मे रे लाछ, भाट कह्दो क्या एहरे सो० ६ 
राजहस' पंखी रहें रे छाल, मान सरोवर माहि' रे सो० | 
तिण पंखी नी पाखडी रे छाल, ते देखी पतिसाहि' रे सो० १० 
सोज देई से ने इम कहें रे छाल, वाह वाह' वे वाह' रे सो० | 
कहुँ वे ऐसी अडर भी रे, चीज देखी कहिनाह' रे सो०॥११॥च०॥ 
पद्मिनी स्त्री के ग्रति आकर्षण 
ता परि भाट कहे सुणो रे छाल, 
सब गुण पदसणि माहि रे सो०। 
१ कर सलाम भट चिंतवई रे छाल सुग दिल्ली पति साद रेसो० 
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उआ की ओपम नें दू रे छाछ, 
अडर ऐसी कोई नाहिं रे सो० ॥ १२९ ॥ च०॥ 

अदभुत जाणे अपछरा रे छाल; 
हि अति सुन्दर सुकमाल रे सो०।॥' 

पतली कणयर कंबसी रे छाछ, 
पदसणि रूप रसाल रे सो० ॥१३॥च०॥' 

दीलीसर कहै भाट स्थु रे लाल, 
अंसी पदमणि नारि रे सो०॥ 

तें कहा ही देखी सुणी रे लाल, 
कहि तु साच विचारि रे सो०॥१४॥च०।' 

भाट कहे तुम महेंल में रे छाल, 
नारी एक हजार रे सो०॥ 

तामे पदमणि सही होसी रे छाल; 
दोय चारि निरधार रे सो० ॥१४॥ च०।' 

- दूजी ठाम न साभकी रे छाछ; 
केसी कहिइ. मूठ रे सो०॥ 

इस निसुणी खोजो कहै रे छाछ, 
आसंग सन धरि दूठ रे सो० ॥१६॥चथा, 

बात फरोसतइ' क्या कह्दे रे छाल, 
बांस साहि. हजूर रे। सो०। 

कहाँ वे सुरनर मोहनी रे छाल, 
पद्मणि पुण्य पड़ूर रे सो० ॥१८॥। च०॥॥ 
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धवलर कुसुम सिणगार, धवल बहु वस्त्र सुहाव 
समोताहल सणि रयण, हार हीदइ" ऊपरि भाव 
अछप भूख त्रिस अरूप, नयण छहु नींद न आव 
आसण रंग. सुरंग, जुगति सु काम जगाचे 
भगति ज्ुगति भरतार री रहे अहोनिश रागणी 
कहे राघव सुछूतान सुणि, पहोवी हुवे इसी पमदणी ॥ ४ ॥, * 
इउलोक 
पत्मिसी पद्म गन्धा च पुष्प गन्धा च चित्रणी 
हस्तनी मच्छ गन्धा च हर्गन्धामवेत्सखणी ॥९॥ 
पत्मिती स्वामिमक्ता च पुत्रभतक्ता' च चित्रणी। 
हस्तिनी माठत्मका च आत्मभक्ता च खंखणी ॥ २॥, 
पतद्मचिनी करलकेशा च लूम्वकेशा च चित्रणी। 
हस्तिनी उद्धकेशा च लठरकेशा च संखिणी ॥ ३ ॥, 
पद्मिनी चन्द्रवदना च सूर्यवदना च चित्रणी। 
हस्तिनी पद्मवददना च शूकरवदनार च संखणी || ४ ॥॥ 
पद्मिनी हंसवाणी च कोकिलावाणी च चित्रणी। 
हस्तिनी काकवाणी च॑ ग्भवाणी च संखणी ॥ ५४ ॥ 
पद्चिनी पावाहारा च टिपावाहारा' च चित्रणी। 
त्रिपादा हारा हस्तिनी ज्लया पर हारा चसंखणी॥ 4 ॥: 
चतु वर्ष असूति पद्मन्या त्रय वर्पाश्च चित्रणी। 
द्वि वर्षा हस्तनी असूतं प्रति वपष च संखिनी॥७॥ 


१ हृदयस्थलछ - क्षीस्मन्धा ३ काक 


चौपडे 


ते 
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रावण घरि पदमणि सुणी रे छाल, प 

अडर नहिं ससार र॒ सो०। 
वाहि' घरे सब संखिणी रे छाल, 

क्या' कहिइ अविचार रे सो० ॥१८॥ च०। 

माहोमाहि, सकेत स्थु रे छाल, 

भाट” खोजें कियो बाद रे सो।? 
“छालचंद”ः मुनिवर कहे रे छाल, 

सुणता उपज स्वाद रे सो० ॥१६॥ च० 


दोहा 


हसि के साहि कहे इसो, क्‍्यु वे खोजा खूब। 
हम महलें सब संखणी, नहिं पदमणि महवूव ॥ १॥ 
सापरि खोजो वीनमें, बूको राघव व्यास | 
सब लक्षण गुण पदमणिः के, जाण शास्त्र अभ्यास ॥ २॥ 


साहि' कह्मो राघव भणी, स्त्री के केती जाति। 
क्रेसा लक्षण पदसणी, साच कहो- ए बात ॥३॥ 


खुविचारी राघव कहे, स्त्री की चारु जाति। 


'पदूमणी' चित्रणी* हस्तणीः संखणी* असी भाति ॥8॥ 


८म साहि रुस्यी तिण बार रे सो० « बासण ३ नारि का 
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पद्मिनी आदि स्त्री के लक्षण 


॥ कवित्त ॥ 
रूपवंत रति रभ, कमर जिम काया कोमल 
'परिसलछ पहोप सुगंध, समर भर्मे' बहुपरिकरे उत्पलल 
च्चवपकली जिम रंग, चंग गति गयंद समाणी 
शशि बदनी सुकमाल, मधुर मुख जंपे वाणी 
चंचल चपल चकोर जिम, नयण काति सौदे घणी | 
कह राघव सुलूतान सुणि, पहोवी हुब॑* अइसी पद्मणी ॥ १ ॥ 
कुच युग कठिन सरूप, रूप अति रूड़ी रामा। 
हस्त बदन हित हेज, सेज नितु रमें सुकामा 
'रुसे तूस रंग, संगि सुख अधिक उजपावें 
राग रंग छतीच, गीत गुण ज्ञान सृणाबं | 
स्नान मज्जन तंवोल स्यु, रहइ अहोनिश रागणी 
कहे राघव सुल्तान सुणि, पहोवी हुइइसी पदसणी ॥२॥| 
वीज जेस मलरूकंत, काति कुदण जिस सोहे। 
सुर नर गण गंधवं, रूप त्रिथभुवन सन सोहै।॥ 
त्रिव्ली तन वेड लूंक, वक नहु वयण पयंपइ 
पति सु प्रेम अपार, अवर सु जीह' न जंपइ 
स्वामी भगति ससनेहली, अति सुकुमाल सुहावणी । 
कहे राघव सुल्तान सु णि, पहोंवी हुई इसी पदमणी ॥ ३ ॥ 


१ बहु भर्मे वछावल < इसी हुई 
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पत्मिनी श्वेत शंगारा;। रक्त शआंगारा चित्रणी। 
हस्तिनी नील श्ूगारा, कृष्ण खझगारा च सखणी ॥८ ॥ 
पद्मिनी पान राचन्ति, वित्त राचति चित्रणी। 
हस्तिनी दान राचन्ति, कछह' राचंति संखिणी ॥६॥ 
पद्मिनी प्रहर निद्रा च, दि प्रहर निद्रा च चित्रणी। 
हस्तिनी न्नय प्रहर निद्रा च, अघोर निद्रा च सखिणी ॥१०॥ 
चअक्रस्थन्यो च पद्मिन्या, समस्थनी च चित्रणी। 
उद्धस्‍्थनी च हस्तिन्या, दोीर्घस्थनी सखिणी॥१श॥ 
पद्मिनी हारदन्ता च, समदनन्‍्ता च चित्रणी। 
हस्तिनी दीघंदन्ता च, वक्रदन्ता च संखणी ॥१५॥ 
पद्मिनी मुख सौरभ्यं, उर सौरभ्यं चित्रणी ! 
हस्तिनी कष्टि सौरभ्यं, नास्ति गंधा च सखणी ॥११॥ 
पत्मिनी पान राचन्ति, फल राचन्ति चित्रणी। 
हस्तिनी मिष्ट राचन्ति, अन्न राचन्ति संखिणी ॥१४॥ 
पक्षिनी प्रेम वांछन्ति, मान वाछुन्ति चित्रणी। 
हस्तिनी दान वाछुन्ति, कलह वाछुन्ति संखिणी ॥९४॥ 
महापुण्येन पद्मिन्या, मध्यम पुण्येन चित्रणी। 
हस्तिनी च क्रियाछोपे, अधोर पापेन संखिणी ॥१६॥ 
पद्मिनी सिंघलद्वीपे च, दक्षिण देशे च चित्रणी। 
'हस्तिनी सध्यदेशे च, मरुघरायां च सखिणी ॥१ण। 
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अन्त: पुर को वेगमों में पढिमनी गवेपणा 
ढाल (8) 
रागमारू, वाल्हाते विदेशी लागइ वालहो रे* ए गीतनी देशी-- 
इण परि पद्मिणी रा गुण सामली रे, हरख्यो सन सुरूतान । 
हम महेलें पद्मणी केते अछ रे. परखो व्यास सुज्ञाण ॥१॥ इण०॥। 
सुन्दर सहेली पद्मणी मन बसी रे ॥ आकणी ॥ 
व्यास कहे आलिम साहिब सुणो रे, किम निरखु तुम नारि। 
निरख्या विगर न जाणु पद्मणी रे, कीजे कवण विचार॥२॥ सुश। 
तब विल्लीपति महेल करावियो रे, मणिमय एक अनूप | 
व्यास बुलाय कहे पद्मणी रे, निरसया देखी स रूप ॥३॥ सुथा। 
सकल नारि प्रतिविंव निरखियो रे, वंठी मणमगृह, माहि। 
देखी हरम हस्तनी चित्रणी रे, यामे पद्चणी नचाहि ॥४॥ सु थी! 
व्यास कद्दै सुर नर सन मोहनी रे, अद्भुत रूप अनेक | 
है चित्तदरणी तुरणी महछ में रे, पिण नहीं पद्मणी एक।४॥सु थ। 
पद्मिणो के लिए सिहलद्धीप पर चढ़ाई 
एह बात सुणी आलिमपति कहे रे, क्या मेरा अबतार? । 
केसी पतिसाही विण पद्मणी रे, अडरति अउर असार ॥६॥सुं॥। 
(विण) पद्सणी सेजे पोढु नहीं रे, हेजे न करू रे सग | 
पदूसणी ऊपरिं कोजे उवारणा रे, राज रमणी स्वंग ॥७। सु ० ॥। 
सनडो छागो मारु झ्ुरट ज्यु रे, पदूमणी परणवा चाह । 
वउयास वताबो चावी पद्मणी रे, इस बोले पतिसाह ॥८॥ सु ०। 
.._१ बालूउ' रे सवायड वैर हु माहरी * जमवार। 
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सिंहलदीप अछे दक्षिण दिसइजी, आडो समुद्र अथाग। 
व्यास कद्दै पदिमणी ठावी तिहाजी, पिण महा दुर्घट माग ॥8॥ 
साहि' कहे मुक आगे व्यासजी; दरीया है कुण भात ! 
मुझ देखे सुरनर सहुको डरेरे. सोखु सायर सात ॥१णो सु ०। 
तुरत चढ़ाई सिहलदीप ने रे; कीधी दिल्लीनाथ | 

धु घु धु नीसाण घरे भछाजी, शूर सुभट ले साथ ॥१शासु या 
मोले सहस मेंगल सदमकरता भरता रे, जाणे घन गज्जंति। 
छाख सतावीस हेँवर हींसतारे. चचलछ गति चालंति ॥१२५॥ सु,ण॥ 
च्यार चक्र राजन संसय पडया रे; घर हर धूजेरे सेस | 
रज ऊड़ीरे गयणे रवि ढाकियोरे, सकयो मनहि' सुरेस॥११॥रूँ-॥ 
इलगारें करि करी उछघी मही रे, आया दरीया तीर । 
रिण रंढाला मरदाना वली* रे, साथे बहु सूर ने बीर॥१७॥सु ०॥ 
देख्यों हरियो भरियो जल घणेजी, तब बोले नरनाथ | 
चारिधि पूरो हल बीहला हु रे, मु छा घाले हाथ ॥१६॥ सु ०॥ 
दल बादुछ डेया ऊभा किा हें, ऊतरीयो सुल्तान । 
सिंहलूदेश दुह्ाई फरि के रे, पकडो सिंघछ राण॥१६॥ सु“॥॥ 
“'छठाछचंद!ः कहे साहि अछावदी रे, बोलाया बड़ बीर | 
सम हई? सिंहलद्गीप ने ते, जे मर्दाना वीर ॥१णा सुणा 

दुह्व 
हुकम छही आया वही, जिहा सायर गस्भीर। 
_- जल सु जोर न कोई चल्ठं. बूडण छागा सीर॥9१३ 
१ बड़ा, २ करि । 
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सायर ऊपरि हठ' कीयो, आलिस साहि अपार। 
प्रवदण नवा घडाबि ने; चोढ्या* बहु जूफार ॥२॥ 
साहि कहे सुमटा भणी, आ वेला छें आज। 
लड़ी भड़ी गढ़ भेलिज्यो, पकड़ज्यो सिघलराय ॥१॥ 
लाख लाख मोजा दढीइं,” चलीइ* बकारें स्वासि। 
कहें तदि पाछो कुण रहे, सूर सुभट रे नाम ॥४॥ 
वेठा ते दरीया विचे, जेहव आधघो जाय। 
आय पड़चा भमरचा बिचइ, वाज सबलो वाय ॥६५॥ 


ढाल (४)-- 
राग-मल्हार सहर मलो पिण साकडो रे नगर मलो पण दूर, ए देशी । 


तेहवे दरीयो ऊछल्यो रे, भागी वेड़ीं भटाक मेरे साजना । 
फिरी आढइ आलिम भणी रे, बूडे तेह' कटक । मेरे साजना ॥१॥ 
जल सु जोर न को चले रे, सुभट रह्मा जल माहि सेरे० 
पद्मणी परही जाणि दूयो रे, छोडो केडो साहि सेरे० ॥ २॥ 
आहलिमपति इणि परि कहे रे, भें नवि छोड़ केड़ि मेरे० 

मो आगें दरीयो रहे रे, अब नाखुगो उथेडि मेरे० ॥ ३॥ 
वरस रहेँ पदमणी वरु रे; पकडु सिंघलराय मेरे० 

वीजा सुभट बुलाइये रे, मुआ ति गइअ वछाय मेरे० ॥ ४9॥ 
सुभट सन से संकीया रे, फोकट दरीया माहि मेरे० 

कांम विना किम ढीजिइ, रे, साहि' विचारत नाहि' मेरे० ॥४॥ 


१ कोषियो, २ चाल्या, ३ लद्द॒इ, ४ वलि वंपुकारे । 
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आलिम अमरस मनि घणो रे+पिण दरीयों भरपूर मेरे० 
खाणो पीणो परिहस्यो रे, वेठो चिंता पूर मेरे० ॥ ६ ॥ 

चिंता निद्रा परिहर३ रे, चिंता ले जाइ दुक्ख मेरे० । 

चिता अहनिशि तन दहइ, चिन्ता फेडइ भुक्ख मेरे० ॥७॥ 
चिंता चिता समाख्याता चितातो चिन्ताधिका | 

चिता दहति निर्जीव॑ चिन्ता जीव॑तप्यह्ो ॥ 

साहि कहे तेहनें घणो रे, द्यृंगा देश भंडार मेरे० 

दरीयो खोदि मारग' करइ रे, जाबइ वारिधि पार मेरे० ॥८॥ 
लालचिया निरधार* तिद्दा रे, मानि हुकम तिहा जाय मेरे० 
देखि दरीयों इम कहें रे; खोदे कुण खुदाय मेरे० ॥ ६ ॥ 

जे सिंहल पहुँचे जाइ रे, ते पावइ छाख तुरंग मेरे० । 

ते दूणो पावइ पटड रे, जे भेलइ सास दुरंग मेरे० ॥ १० ॥ 

जे मारें सिंघल धणी रे, तिगुणो तास पसाय मेरे० 

जे आणें पदमणी भणी रे, ते सब गढ़नो राय मेरे० ॥ ११ ॥ 
इम छालहूच देखाडीयो रे, तो पिण न वहद्दे इस मन मेरे० 

नव छख सुभट सर्कि थया रे, मानि नहिं? साहि वचन मेरे ॥१श॥। 
दो तड वाघ तणड वण्यडरे, छसकरिया ने न्याय मेरे० 

इक दिस डर पतिसाह रउ, वीजें नाखे समुद्र वहाय मेरे० ॥१३॥ 
सुभटा व्यास बोछाइयो रे, आलिम सु एकान्त मेरे० 

पापी व्यास कुमतो कीयो रे, साडयों सुभटा अन्त सेरे० ॥१७॥ 








१ पाधर २ निरघन घणा ३ मानण 
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दूहा 
वचन विसासी बोलियइ, ए पंडित नो न्याय | 
अविमासी कारिज करइ, ते नर मूरख राय ॥१४॥ 
स्त्री वालक पुहोवीधणी रे, ए तिहुँ एक सभाव। मेरे० 
रढ नवि छाडे आपणी रे, भावें तो घर जाय | मेरे० ॥१श' 
आवी अनाथ जाणे नहीं रे, वालिभ ए जण च्यार मेरे० 
वालक मगण प्राहुणो रे, छाड गहेली नार मेरे० ॥ १७॥ 
एहवो कोइ मतो करो रे, आलोची मन आप मेरे० 
आहलिसपति पाछो फिरे रे, तो चूकें सब पाप मेरे० ॥ १८ ॥ 
आपणो मन आलहछोचि ने रे, जे करसी निज काज भेरे० 
ते पामे सुख सम्पदा रे, 'छालचन्दर” मुनिराज मेरे० ॥ १६ ॥ 
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शाही हठ का छल से ग्रतिकार कर दिल्‍ली पुनशगमन 
585 $ 
व्यास कहे तुमे सामछो, सुभट होइ सब एक। 
*  हिकमति एक करो हि, फिर साहि' रहे टेक )। १॥ 
सदमकर सातंग' पाचसे, सोवन जडित* साधार | 
* पाखरिया पंच सहस, कोडि एक दीनार ॥ २॥ 


सिणगारुया पटकूछठ सु; नव नव भांते नाव। 
! सोवन कलछूस सरस* रच्यो, भरयो वस्तु बहुभाव ॥३॥ 


१ माता २ साखित सार ३ वलि प्राखरिया सहससय ४ सा सिर ठवऊ 
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अणजाण्या नर सीखबो, ए सिंघछ सूक््यों दंड। 
हुं तुम्ह नी पग खेह छु, अब तु" आलिम छंड ॥ ४ ॥ 
नाक नसमण इण परि करो, ओर न कोई उपाय। 
अहंकार इम राखज्यो, जिम आलिम फिर जाय ॥॥#॥ 
ढाल (६)--कोई पूछो वांमणा जोसी रे ए देशी | अथवा यत्तनी 
इस व्यास वचन अवधारी रे, हरखी तब* सेना सारी रे। 
सहू सच कीयो तिण रातें रे, दंड ल्याया ते परभातें रे ॥ १ ॥ 
दिन ऊूया आलिम जाग रे, देख्या प्रवहण मन रागें रे । 
कहो क्या वे आवत सूमें रे, अइंसउ सेवक कु बूमें रे ॥। २॥ 
तब व्यास कद्दे सुणि सामी रे, सह्दी तोहे एहः सलामी रे । 
सिंघल राजा तुम मुकी रे, सवली आग्या प्रभुजी की रे ॥ ३ ॥ 
सोना कलसे अति सोददे रे, चमकत चूनी मन मोहे रे। 
फरहरें नेजा घजा फावइ रे; वहु नेड़ा? प्रवहण आवे रे॥ ४ ॥ 
देखत आलिम सुख पावे रे, वाहण दरीया तटि आब रे 
सुरूतान चरण धाइ छागें रे, सब पेसकसी घरी आगे रे॥ ४ ॥ 
सिंघछ तुम पग नी खेहा रे, सेवक सु राखो सनेहा रे। 
बदे कु साहि निवाजे रे, ए चूनो तुम पान काज रे ॥ ६॥| 
तुम दिलीसर जगदीसो रे, नमठह' सूं केही रीसा रे। 
इस विनय वचन सुणीइले रे, सिरपाव सिंघल नें भेजे रे । ७ ॥ 
पहरायो ते परघानो रे; दीधो तेहने बहु सानो रे। 
सिंघछ मक्‍यो ते छीघो रे, सुभटा ने बांटे दीधो रे॥ ८॥ 
१ कई - भानि ३ सतउजई 
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सिंघल सो कीधो सनेहो रे, सान देई मूक्‍या तेहो रे | 
समारी सहू राघव वातो रे; जिम तिम वणी आवब धातो रे॥६॥ 
द्हा 
जेहनइ घटि बहु बुद्धि हुव्॒‌३इ॥ तेसार्‌इ सहु काम | 
भंजइ गंजइ वर घड़ड, वि आणइ निज ठाम ॥ १ ॥ 


ढाल (७) यतनी--मनसा जे आणी पएह 


अलिसपति कूच करायो रे, वेघो दिल्ली गढ आयो रे। 

घरि घरि गूठी ऊछलीयाँ रे, वहु मंगल धुनी रंग रलीयाँ ॥ १ ॥। 
वेठो तखत पतिसाहो रे, गढ सकछ थयो उद्ाहो रे । 

मिलि मिलि नर नारी भाखे रे, यो' आयो पदमणी पाखें ॥श॥। 
आलिमपति महेला आया रे, भिंतरि हथियार घराया रे। 
सेवक घरि” पाछ्ो जाव*? रे, तब* बड़ी बीबी बुराव ॥ ३-॥ 
ठुम साहिब पदसणी परणी रे, ते दिखछावो हम तुरणी रे। 
देखा दीदार एकवार रे, केसी हुवे पदमणी नारि ॥ ४ !! 
जसु घरि नहिं पदमणि नारी रे, केँसो कह्दीईं घर वार रे । 
केंसी तेरी पतिसाही रे, पदमणी नाहिं एकाही | £ ॥। 
विण पदमणी खाना“-खाब रे, इम वार वार संतावे रे | 
विल्खो होय खोजो आवे रे, आछिम नें वहुत भखावे॥ ६ ॥ 
गच्छ मोटो खरतर गायो, महावीर पाट चछ आयो रे। 
सूरीश्वर श्रीजिनरंग रे, तसुशासन श्रावक चंग रे॥ ७॥ 


१ किम्र * घरि ३ जाचइई ४ वडकण बीवी बतलावइ ५ खाली नावड 
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मंत्रीसर  श्रीहंसराज रे, वड़ दातारा सिरताज रे। 
पुण्यवंत महा परवीण रे, गुणरागी नइ घसम लीण॥ ८ ॥ 
समरथ सगलइ ही कामइ रे, तास श्रात डुगरसी नामइ रे। 
भागचंद वड़ठ भागवत रे, सन मोटइ छखमी कात ॥ ६ ॥ 
“दीपक सम राजदुवारइ रे, कुछ आश्रण सोभा धारइ रे। 
तसु आग्रहि कीधड एह, खंड वीजड संपूरण तेह॥ १० ॥ 
'पाठक श्री ज्ञानसम्‌ द रे, गणि ज्ञानराज मुनीचंद रे । 
-गुरुराज तण सुपसाया रे; मुनिलब्धोदय गुण गाया रे ॥ ११॥ 
। ॥ इति छिततीय खण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ 

शति श्रीपत्मिनीचरित्रे ढाल भापावंधे उपाध्याय श्री ज्ञान समुद्र 
'गणि गजेन्द्राणा श्रिप्यमस्य विद्वद्राज श्रीधानराज वाचक 
वराणा प्रिष्य पं० लब्घिउदय मनि विराचिते कटारिया योत्रीय 
मत्रिराज श्री हंसराज म० श्री भागचंदानुरोधन राणा श्री रतन 
पतिंहलद्वीप गमन श्री पत्मिनी पाणिग्रहं श्री चित्रकूट दुर्यायमन 
'सम्बन्ध ग्रकाझो नाम द्वितीय ख़ड ॥ 

राघव चेतन दिल्लोगमन साहि वारिधि यावत्‌ गमनागमन सम्बन्ध 

प्रकाशनो नाम द्वितीय ख़ड २ ( बड़ौदा प्रति ) 


मु 


तृतीय खण्ड 


मंगलाचरण 
द्ह्मा 
मात पिता वधव हितु, गुरु सम अवर न कोय। 
तिण हेतईं गुरु अणमतां, सनवंछित फछ होय ॥ १॥' 
तिणकु राग करी नमू, इष्ट देवता आप। 
खड कहुँ अब तीसरो, सुणतां टले संताप॥ २॥: 
पशञ्मिनी की पुनर्गवेषणा 
अणख' बोल बीवी तणा, सुणि के आलिम साहि'। 
धमंधमीयो कोप्यो घणो; अति अमरस मन माहि'॥ ३ ॥* 
ततखिण व्यास बुलाइ ने, इम पूछें सुरूतान। 
सिंहलद्लोीप विना अवर, पदमणि आहीठाण ॥ ४ ॥! 
चावो गढ चीतोड़ छे, पहोची माहि. प्रधान । 
रतनसेन रावढछ* जिहा, राज अमछी माण ॥ ४ ॥ 
शेपनाग सिरमणी जिसी, तस घरि पद्समणि नारि। 
लेई न सक्के कोइ तिण, किस कहिईं अविचार ॥ ६ ॥- 
एवड़ो सिहलह्वीप नो, फोकट कीध प्रयास | 
गढ़ चीतोड़ किसो गजो, साहि' कहे सुणि व्यास ॥ ७॥ 


१ नाजुक २ राणठ तिदा । ड 
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ढाल (१) राग--आसा सिन्धू 
भणड मन्दोदरी देत्य दसकंध सुणि एह कडखा री चाल 


चढयों अछावदी साहि सब॒र्छू कटक, 
सकज सिरद्ार भड साथ लीघा | 


मीर बडवीर रिणघीर जोधा मुगल, 
सलह कारी सावता तुरत कीधचा ॥श[चणा 
इन्द्र ने चद्र नागेन्द्र चित चमकीया, 
घडहडयो शोप नें धरा ध्ज। 
लछचकि किचकीचकर पीठ क्वरंमतणी, 
हलहलें मेर दिगटत कूल ॥शाच०णा 
आविया साहि चित्रोडरी तलहटी 
राख सतवीस उमराव लीघा। 
गाजती राजती जाणीई गज घटा, 
आप करतार नवी पार लीघा" ॥३॥च०।॥ 
तरणि छिप गयो रयणि जिम तारिका; 
खलकि खुरताल पाताल पाणी । 
गुहीर नीसाण घन घोर जिम घरहर, 
हलहिबव वेग ल्‍यो हिंदुवाणी ॥४॥ 
गजा सिर धजा बहू नेज वाजा करी, 
उरमभि मुरमि रहें पवन बाघो। 
हयवरा गेंबरा उसरा सातरा; 
आप करतार नवी पार छाघधो ॥(ाचणा 
१ ससत गजरान गजगाह फीघइ 
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राण कुछ भाण सुछृतान आयो सुणी, 
मटक दे कटक सहु सम कीधो | 
मुछ बल घालि बहू रोस भाखे रतन, 
हलाहिव साहि' नई करां सीधो ॥॥६॥च०॥। 
भरा तु आवियो झुक मन भावीयो, 
दूत रजपूत मू की कहायो । 
हूँ हिज साहि हुसीयार हिवें जाह मत, 
भरछां सिघल थकी भाजि आयो ॥७॥च०। 
माहरा साथ रा हाथ हिवें देखज्ये, 


ढीलिपति रहें मति हिच ढीलो | 
भाजता छाज तुक काज आवे नहिं, 


देखयो साहि' मोटो अडीलो (॥८॥|च० 
कीयो गढ सातरो नारू गोछा करी, 


साडीया ढीकलछी अरहट्ट यंत्र । 
धान पाणी घणा बसत संचा किया; 


मिलछी' वृद्धिबंत करे बहु मंत्र ॥६॥च०।॥ 
सुरत" रा तीर जिस बेंण रावछ* तणा; 


सुणत परमाण पतिसाहि" रूठो। 
भभकंति आग में जाणि घृत भेलीयो, 


साहि कहे हलां करि सुभष्ट रूटो ॥१०॥च०।॥ 


१ महा मंत्रवी २ ततारा ३ राणा ४ सुल्तान 


हज... ७८४७८४७०४२०४/८४६०४८४८४६४७४ ८४४८४ ++._ *5 
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कोट करि चोट उपॉाडि अलगो करो. 
बुण्ज गुरजां करी करों हिवें भूक | 
ढाहि ढस ढेर गढ घेरि करि पाकडो, 
करो हिवें बदि दिच अंध घृूक ॥११॥च०ा।, 
करें मुख सगत युवगत आलिमधणी, 
डारि दूयु फकि थकी" गढ़ चीतोड़। 
राण सु पदमणी चिडी जिस पाकड़ू, 
कवण हिंदू करे हम तणी होड ॥१श।च०॥ 
युद्ध वर्णन 
होय हुसीयार हथीयार गहि उठीया, 
मीर वड वीर रिणधीर रोसइ । 
सुणो पतिसाहि' अछाह अब क्या करे, 
देखि तुक साथरा हाथ मोसें ॥१३॥च०॥ 
इस कहि' मुगछ सिर चुगल जिम मूडीया, 
धाय गढ़ कंगुरे आय छागा। 
पीठ परि रीठ पाधर” तणी पड पड, 
अडवड लडथड़ें भिडे आगा ॥१४॥च०॥ 
भड़ा भड़ि भड़ा भड़ि नाल छूट भरी; 


कड़ाकड़ि कूट' वाज कुठारा । 
_तड़ातड़ि तड़ातड़ि सबद गढ़ ठावता, 


बड़ाबड़ि बाण छागे ऊठारां ॥१४॥च०। 
१ गढ़ सकल *२ पाथर 





हि 
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मकूवीया लछवीया मीर गढ़ ऊपरा", 
गोफणा फण-फणा वह गोछा | 
गडा गड़ि गिर तणा गडागरि गिर पड़, 
चडाचडि ऊछल मुगढल” रहो ला ॥१६॥ 
जालमी आलमी जोघ मिलि भूकीया, 
धरहरे धरा धसचक धूजी | 
सरस सग्राम री ढाल ए पनरमसी, 
सुगुरूराज ग्यान 'छालचद' बाजी? ॥१७।च०॥ 


द्ह्म 
एकण ठिशि रावरहू” अनम्म, आलिमपति दिशि एक। 
भसकार'* वेहुं सुभट, राखण रजवट टेक ॥१॥ 
खाणो दाणों पूरवं; रावछू रण रंढाल । 
भारथ मे योद्धा सिड़े, रिणयोद्धा जिस कार ॥२॥ 
आलिम चिता अति घणी, पद्मणि पेखण प्रेस । 
गढ हाथें आय नहीं, कहो हवे कीजे केम ॥३॥| 
'दिल्लीपति दाखे इसो, सुभटा ने समझाय । 
सहु तुमे हिच सामठा, जुड़ो" तुरंगा जाय ॥४॥ 
नेड़ा होय गढ*सु निपष्ठ, खोदों खानि सुरंग । 
बुरजा तणा पुरजां करो, देशी धघड़ा दुरंग ॥8॥ 


लिया तचतयतघवययघययघय या. 3३.)सरस सेननच॑ न कक तततयतत+भननतम-ननन>नननमन+ कक 3.-७५-9+3७ ५-3७» ++मम+ ५०-2५ ररमया 
१ काग्रुरे * मूबल होला ३ वाची ४ रणउ वपुकारे ५ भढ़ ६ रिस 
७ जडठ दुरगे हि 
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ढाल ( २ ) चरणाली चामु डा रण चढ़े एहनी 


साहि कद्दे सुभटा भणी, होज्यो हिव हुसीयारो रे। 
मर॒दानी सरदा तणी, देखेंगे इण वारो रे ॥१॥ 

रिण रसीयो रे अछावदी, मीर वड़ा रण-धीरो रे। 
हलकारे हल्ला करे, मुगल सूकी बड़धीरो रे ॥२॥ रिण० 
मरण तणो डर कोई नहिं, मरना दे इक वारो रे । 

वहुत निवाज वडा करू; बहु देश मंडारो रे ॥रिण०। 
दिल्ली अब दूरें रही, हिकमति' अब मति हारो रे। 

'रोड़ो इक-इक खेसता, होय पाधर दरहाछो रे ॥४॥ रि०ण। 
कुष्का कोट तणा करो, ख्वोदि करो खल खटो रे । 

'कूट पाड़ो कागुरा) नेड़ा हाइ निपटो रे ॥४॥ रि०॥। 
निसरणी ऊंची करो, सुभट करो पसारो रे। 

आणो रावछू" इण घड़ी, कुदण क्‍्यासु गमारो रे ॥६॥रि०॥ 
तुरत उम्या तड़मभडि करी, खुणि के साहि वचनो रे। 

नमीर मुगल मसती हुआ, सलह* पहरी यतनो रे ॥७॥ रि०। 
घेठा होय ने धपटीया, बड़वइ छागा” डागा रे। 

चानर जेम विलगीया*, छूपटी गढ़ नें छागा रे ॥८॥ रि० 
गणण गणण गोला चहे, जाण * सींचाण अजाणों रे ॥ 
सगग सगग सर छूटवा, वगग चगग कूहकबाणो रे ॥»॥ रिण। 


बन ०लक+ -ब>ऊल% 3 ८ 


१ ह्विम्मति २ राणठ ३ जोसण पहर जतन्न रे ४ जाणे ७ घिलविया- 
5 जाण सीचाणा जाणो रे 
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बन नॉन अली त+न जत 


मार मीर महावरछी, ताके वाहे तीरों रे। 

कूट कोटन कागुरा, धुव' खडे वड घीरो रे ॥१०॥ रि०॥ 

रिण रहीया हय हाथीया; कीधा जाणे कोटो रे । 

रुधिर तणी रिण नय वहइ, सूर कमल दड” ढोटो रे ॥११५॥ रि० 
आतसवाजी उुछली गयण घोर अधारो रे। 

आरा वे नर ऊछल, जाणे सूरातन रिण सारो रे ॥१श॥ रिण।, 
सारठ नाचें सन रुठी, डिम डिम डमरू वाजें रे | 

जोगणिया खप्पर भर, रुहिर पीव मन* छाज र॥ १३॥ रि०॥. 
डडकारा” डाकणि कर, राक्षस देवइ रासो रे । 

रु उतणी माला रच, ऊमयापति उल्लासो रे ॥ १४ ॥ रि०॥ 

सुर भणी सुरलोक स्थु, ऊतरे अमर विमाणो रे । 

अपछर आरतीया करइ, कामणि कंचन वानो रे ॥ १६ ॥ रिग। 
मुगल वसत द्ूट घणी, मास कोठार* मंडारो रे। 

मार्थे कीधी मेढनी, हुओ गढ़ द्वाह्यकारों रे ॥ १६ ॥ रि० ॥ 

हेरा करें डेरा हर्णों, राति वाहे राजो रे । 

मुगल घणा तिहा मारीया, सवरू छूटाणा साजो रे ॥१७॥ रि० 
सांक छगे दिन प्रति लड़ें, पिण कोई न सीभइ कामो रे | 

फोकट मुगल मराबीया, आलिमस चिंते आमो रे ॥ १८ ॥ रिग। 
कछ वा दोनउ ले करइ, तउ कारिज चढइ प्रमाणो रे। 
“छालूचंद कहें साहि छु वीस कहइ इस वाणो रे॥ १६ ॥ रि० 


अखिल तले + +| ४. ४-5६ आम 
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ट 


कपट ग्रपंच रचना 
द्हा 
छानो कोइक छक करो, मति ग्रकासो मम्म। 
कपट वात करो इसी, जिम रदे सगली सम॑॥ १॥ 
करो सुस जेत कद्दै, बोल बंध सवि साच । 
हम मुसाफ उपारि है, विचल्ाां नहिं वाच ॥ २॥ 
इस विचारि गढ़ मू कीया, जे पाका परधान | 
रावछ” सु इण परि कद्दे, करी तसछीम सुजाण ॥ ३ ॥ 
मेल करण हम मू कीया, जो तुम मानो बात ! 
प्रीत चर्घे हस तुम प्रगट, सबही एह सुह्यात ॥ ४ ॥ 
द्रस देखि पदमणि दणो, भोजन करि तसु हाथ । 
आहीठाण गढ देखि ने, साहि' चलंगे* साथ ॥ ४ ॥ 
ढाल (३) बात म काढों व्रत तणी ए देशी २ काची कली अनार की रै 
तासु तणी बातां सुणी, बोले राव रतनो रे। सुणि हो राजन्ना । 
गढ़ तुम हाथ आब नहीं, जो करो कोड़ि जतनो रे॥ १ ॥ ता० 
पाणी* वलछतो ही पतीजीईं, जो उठाबे मु सापो रे । 
सुस करे सन सुध स्थु, घोडे सकल कलछापो* रे ॥ २॥ ता० 
वलि प्रधान इम बीनवे, सुणि हिन्दू पतिसाहो रे । 
देश गास दूह॒वा नहीं, दंड तणी नहिं चाहो रे || 3 ॥ ता० ॥ 
राजकुमारी मागा" नहिं, नहिं तुमस्यु दिल खोटो रे । 
नाक नमणि हस' सु करो, देखाडो चित्रकोटो रे ॥ ४ ॥ ता० 
ह १ राणा ९ चले ले ३ पिण जठ मेल करइ गछुइ रेहां, तठ उठावौ 
मसाफ ४ किलाफ ५ प्रणठ ६ जठ तुम । का 
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में अपणा कृत कर्म सु, असुर कुले अवतारो रे | 
पूरव पुण्य प्रमाण सु, तू हिंदुपति सारो रे ॥(॥ताण। 
जीव एक काया जूई, तू पूरव भव मुमत भ्रातो रे । 
हम तुम सू मेलो हुओ, बेठि करइं दोय बातो रे ॥६॥ताण॥। 
हरख बहुत हमकु अछे, भोजन पद्सणी हाथो रे। 
दीदार पदमणी देखिये, ओरण चाहे आथो रे ॥णाता०॥ 
पाछ' दिल्ली कु चढें, हम तुम होय सनेहो रे। 
तब रावछ” तिणसु कहे, जो नवि जोर करेहो रे ॥८॥ता०ण। 
तो नर्चित पावधारिईं, रूसकर थोड़ो लेइ रे | 
आरोगो आणंद सु, हम घर प्रीति धरेइ रे ॥६॥ता०॥ 
साहि. भणी वाता सहु, जाय कहे परधानो रे । 
सुस सपति* निज वाह सु *, भूठे मनि सुलुतानो रे ॥१०॥ 
ब्लोक-मृ्ल॑ पद्सदलाकारं, वाचाचंदन शीतल | 

हृदयं करी तुल्य॑, त्रिविधं धूर्च लक्षणम्‌ ॥?॥ 
राघव मंत्र" उपाईयो, रावछू कालण काजो रे। 
छेतरवा छल माडियो, साहि' कीयो बहु साजो रे ॥१शत्तागा 
घरभेदू राघव सिल्‍यो, सामिधरम दियो छेहो रे । 
घरभेदू थी घर रहै, खोबे पणि घर तेहो रे॥१श।ताणा 
घर भेद्‌इ लंका गई रेहा, रावण खोयो राज ।सु० 
घररउ उंदिर दोहिलउरेहा, सुगम अवर मगराज ॥९३॥ 

१ पीछे दिल्ली कुच ढेरहों * राणौ ३ सबदि ४ दूयइ ५ कीघठ 
मत्रणउ, राणा । 
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सुलतान का चित्तौड़ प्रवेश 
पोछि उचाड़ी गढ तणी, सरछ सभावे राणो रे । 
मुक्‍या तेडण'" मंत्रवी, वेघ* पघारो सुछूतानो रे ॥१४॥ 
तीस सहस छोह' छुवीया, ले पठो सुल्तानो रे । 
समचा सुते? संचरुया, जाण पड़ि नहिं' राणो रे ॥१४॥ 
देखवा कोतिक मिल्‍या तिहा, नरनारी जन दृू दो रे । 
पिण किणहि' जाण्यो नहिं, दिलीपति रो छंदो रे ॥१६॥। 
सुप्त गुपतस्य दम्भस्य, अल्याप्यंते न गच्छति। 
कौलिको विष्णु रूपेण, राजकन्या निसेवते ॥२॥ 
ऋपट कोई नवी लिखी संके, जो करी जाणे कोई रे। 
“लछालूचंद” मुनीवर कहे, पिण भावी हुई सो होई रे ॥१ण॥ 
द्ह्म 
आया दीठा सामठा, आलिम सु असवार | 
खुणस्यो मन मांहि खरो, रावरू जी तिण बार ॥१॥ 
चूछाया आया तुरत, समर कीयाह' सुभट | 
दल बादल आईं मिल्या, हिंदू मुगलां थट॥रशा। 
दिलीपति ढीलो हुवो, पहुँचे कोई५ न पाण | 
अचरिज ६ आसंगी न सके, बोले एहवी बाण ॥शा 
काहे कु मेलो कटक, खोटटो म करो खेद। 
छु लड़वा आव्यो नहीं, नहिं छे को छल भेद ॥७॥ 
१ मोठा २ पाउ धारठ ३ सब ४ सयनी किये ५ न को उपाय रा 
६ आसग सके न कोइ किण, आलम खेलद दाव। 
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कोतिग देखी गढ तणो, हुं जास्यु निज ठाम | 
वली रावर जी इम कद्दे' सुणि दिलीपति साम ॥६॥ 


ढाल (8) 


१ तिण अवसर वाजे तिहा रे ढंढेरा नो ढोल ए देसी 

२ मैवाड़ी दरजणी री ढाल 
एतल्‍लूा* आण्या सा भणी रे, तीस सहस असवार। 
विण कारण वानर जिसा रे, माता मुगल जे इणवांर रे ॥१॥ 
घुरत दि खोटा रे; काइ रे तु साहिब मोटा; 
वाचा चूकों रे, आलिम वाचा चूको। आकणी। 
चूक कियो तो चूरस्थु रे, सेक्या पापड़ जम रें। 
पीसी न्हांखु पलक में रे, आटा में सिंघव जेम रें॥शाधुणा' 
हलकारः हलकां करी रे, ऊठ सुभष्ठ अपारा... 
सार मुर्खे तिछ तिरू कर रे, एकेको एक हजार॥शाघुर्णो' 
गढगंजन सुभटां भणी रे; तनक हुकम ह मुझ । 
तो* चिड़ीया जिम पाकड़ रे, ए तीस सहस दल तुम रे ॥४घु०॥' 
आलिसपति इस चिंतवे रे, राय सुणों अरदास 
निज घरि आया प्राहुणा रे, कहो किम कीज उदास रे ॥४६ घुणा 
सगते केम सत्ता करो रे, कांय पचारो पाण। 
थोड़ा ही होवे घणा रे, लीज्यं मोेलि महमान रे-॥्षाघुणा 
१ बद्‌इ ९ एतइ ३ हलकारतां हेक नइ रे ४ चिडिंयीं री परि। 
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राणा का आतिथ्य . 

हम जीमवा आया हैँता रे, नहिं लड़वानो काज | | 

'वणो मामछो काय नहीं रे, आज सुभक्ष सुहगा नाज रे ७ 
जीमता जो आणो अछो रे, खरच तणो मनि खेद । 

कहो तो फिर पाछा फिरा रे, ते भाखो हम सु भेद रे ॥८॥ 
भणइ रावछ आलिम भणी रे; भरे पधार्या साहि | 

चीजा बोलाबो बले रे, जीमवा नी सी परवाह रे ॥६॥ 
ओछा वोछ न बोलछीई रे, दिल में राखी योग | 

चोल बोल चेऊं हस्या रे; हाथ देई तालि जोग रे॥९०। 
सांहो साहि' मिलि गया रे, सवछू हुओ संतोष । 

दोप सहु दूरे किया रे, राख्यो रावक रो तोष रे॥११॥ 
रावरू भगति भोजन तणी रे, सहूअ कराई सम। 

रूड़ी व्यंजन रसचत्ती रे, आरोगण आलिम कज्ज रे॥एश। 
पद्मणि सु प्रीतम कदह्टे रे, खरी घरी मन खति | 

जिण विधई जस रस रहे रे, भोजन दीजइ तिण मंति रे ॥१३॥ 
श्रीतम॒ सु पदमणि कहे रे, हुँ नहिं परुसु हाथ। 

मो सम दासी माहरी रे; ते परुसस्थे दिलीनाथ ॥१७॥ 
मानि वचन मद्दाराय जी रे; सिणगारी जब दासि। 

काम तणी सेवा जसी रे; रूपे रंभा गुण राशि रे ॥१४॥ 
खाति करी खिजमति करें रे, आसण बेसण देह । 

साख* तिह्ठुं साबती करी रे; तेड़द दिल्लीपति तेह' रे ॥१६॥ 


१ साखित सहु । 


४ ] [ पद्चिनी चरित्र चोपई 


४ लत तीज ५92 4 ५ल 5 नी पलीसलओ ली िललओ.. +ट+ ४3 अल जीत 


हरखित चित आव हि रे, दिलीपति सुलूतान। 
“'छालचन्द' मुनिवर कहै रे, सुणयो हिव चतुर सुजान रे॥१णा 
द्ह्या 

ऊंचा अमर विसाण सा, मोटा मसहेंढ अनेक | 

गोख मरोखा जालिया, घोल ति शुद्ध विवेक ॥श! 
सरग मृत्य पाताल सब, सुन्दर वन आराम । 

चात्रक मोर चकोर बहु, चितरीया चित्राम ॥शा 
कनक थंभ कलछसे करी, मंडित मोहण गेह। 
मिगमगि ज्योति जडाव की, चलकती चन्दरुएह ॥3॥॥ 
रंगित मंडप माहि हिब, जाजिम छांबी जेह। 

वारु करे वीक्वामणा, मोल घणा छें जेह ॥शा' 
मोखसलर मोटा सोलर रा, पंच रग पटकूछ | 

जरी कथीपा जुगति सु, सखर बविछावे सूल॥शा 
तरहदारविण मइ' ठव्यो, सिहासण तिण" बार। 

साणिक मोती छार बहु, जड़ीया रतन अपार ॥का 
तिहां आबी बेठा तुरत, सब साथ सु साहि। 

चितरइ॒ मानव छोक से, आणी मसिस्‍्त अहछाह' ॥७॥ 

भोजन सत्कार 
ढाल (४) अलवैल्या नी 
पहरी पटोली पाभड़ी रे छाछ, दासी सुन्दर देह; मन सान्‍्या रे 
एक आधी आसण ठवे रे छाल, रूप अधिक गुण गेह, मनगाशए 
4 खुखकार । 





पद्चिनी चरित्र चोपई | [४४ 


भोजन भगति भल्ही कर रे छाल; सुंदर रूप अचंभ | मन० 
दासी पदसमणि सारखी रे छाल; रुपे जांणें रंभ। मन० ॥२॥ 
सोवन भारी जरू भरी रे छाछ, कनक कचोला थारू | मन० - 
ले आवे भावे घणे रे छाछ, कामणि अति सुकमाल | मन० ॥३॥ 
नाना व्यंजन नव नवा रे छाछ, चतुर समाख्या चाख | मन० 
खाटा मीठा चरपरा रे छाछ; रूड़ें स्वाद राखि। मन० ॥४॥- 
आंबा नींबू कातछी रे छाछ, माहि यूरो मेलि। सन० 
कूकणीया केला तणी रे छाल, कीज्ये ठेला ठेलि। मन० ॥९॥ 
नीली चउलछा नी फली रे छाछ, काकड़िया कार्लिग। म० 
काचर. परवर टींडसी रे छाछ, टॉडोरी अति चंग | म० ॥६॥ 
मुमवड़ी पेठावड़ी रे छाल; खारावड़ी मन खंति | मन० 
डबकवड़ी दाधावड़ी रे छाछ, व्यंजन नाना भंति। मन०॥०। 
राय डोडी राजा दनी रे छाल वल्ी खुरसाणी सेव | मन०। 
दाडिम दाख सोहासणा रे छाछ, खरबूजा स्थु टेव | मन० ॥८॥ 
खाति समारया खेलरा रे छाछ, राईता ईमेलि, मन० 
,घोलवड़ा काजीवड़ा रे छाछ; साट भरया छे ठेलि | मन० ॥६॥ 
कारेली ने काचरा रे छाल, तही मृकी छृत संगि। मन० 
पापड़' एरंडकाकड़ी रे छाल, सीरावड़ीय सुचंग | मन० ॥१०. 
सोठ मठर चू छा फली? रे छाल, छमकास्था देइ वधार | सन० | 
मुछ फूल फल पानड़ा रे छा, अथाणा*? सुखकार । मन० ॥११॥ 
१ पाखड़ कहर ९ चिणा ३ संघाणा 
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सृंदरि परूस्या सालणा रे छाछ, हिव पकवानें हँस | मन० | 
खारिक निमजा खोपरा रे छाल; श्रीसतां रूड़ी रुस |मन०।१श। 


दाख विदाम चिरु जीया रे छाछ, सेवा सगली जाति। मन०। 
खाजा ताज़ा खांडरा रे छार, घेवर वूरो घाति | मन०। १३॥ 


सखरा छाडू सेवीया रे छाछ, मोती मनोहर जाति' |मन०। 
घेवर *वड़लां हेसमी रे छाल, पड़ा? कंद्‌ बहुमाति" |मन० ॥१४॥ 
पडा" डीडवाणा तणा रे छाल, पृड़ी* छापसी तेर |मन०। 

मुहदस त्जीआ त्तिकंगणी रे छारू, जछेची चीकानेर” । झन०॥९५७ 
पहुआवर घनपुर तणा रे छाल, गुप चुप गढ ग्वालेर । 
करणसाही छाडू भछा रे छाछ, वारु बीकानेर ॥१६॥ 

वयानइ रा नीपना रे छाल, गुदबड़ा गुणखाण | म॒० 

शिद्वडा पाया ठणा रे छाछ, आंबा रायण आण सन०] 
रुस्तक रा दाणा भरता रे छाछ, गुद॒पाक सुख खाण |मन०१७॥ 
सीरा फीणी सूँदालीया रे छाछ, सावूनी सुखकार | सन० । 
इन्द्रसा ने दहीथडा रे छाछ, इम पकवान अपार ।मन० ॥१८॥ 
रायभोग गरड़ा तणी रे छाछ, साठी सखरी सालि सन०| 

देव जीर परुसे सला रे छाछ, दिल माने ते दालि | मनग।१६॥ 
मूंग मोठ तूअर तणी रे छाल, राती दार मसूर |मन० । 

उड़द चिणा ऊपरि घणारे छाल, सुरद्ा छत भरपूर |मनण।२०॥ 


१ रूप - वावरद्द समी ३ केला ४ रूप ५ गट्टा ६ पडा नायपुरीय 
७ गुपचुप गढ खालेर; जलेबी सु जीय | 
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भोजन री सुगलें भली रे छाछ, कीघी माड़ा माड़ि ।मसन०। 
उपरि गौरस आयथणी रे छाल, परुसे पदमणि साड़।|मन० ॥२९॥ 
चल्नू करी मुछण दीयारे छाछ, छग सुपारी पान | मन० । 

पछालचंद! कद्दै साभलो रे छाल, तुरक् करे अति तान ।मनणरर॥ 
दासी के सौन्दय पर झुग्ध सुलतान को राघव चेतन का 


पतशत्मिनी दिखाना 
दोहा 
ज्यु ज्यु दासी नव नवी, समि आवइ सिणगार | 
देखि देखि चित चमकीयो, आलिम भोजन वार ॥ १ ॥ 
रूप अनूपम रंभसम, उचा पदमी कद्दे याह'। 
चार वार विहल थको, जंप आलिस साहि ॥२५॥ 
छक नहीं अस घर ईसी, केंसा हम पतिसाहि' । 
याके एती पदमणी, देखत उपज दाह'॥३॥ 
वार वार मवखो किसुं, राघव बोले एम । 
ए दासी पदमिणी तणी, आप पधारइ केम ॥श॥। 
चंप दे क देखो चतुर, विचली म करो वात | 
सहस दोय सहेछीया, रह' संग दिन राति ॥ ४ ॥ 
ढाल (६) हसला ने ग़लि घृूषरमालकि हुसलठ भलउ, ए देशी 
व्यास कद्दे सुणि साहिबा, पद्मणि नो हे साचो सहिनाण कि । 
काची कंचन वेलसी, नहिं रूपे हे एहवी इंद्राणि कि ॥ १॥ 
-रूवक जाण चीजली, अंधार हे करती उजासकिं | 
अमर सदा रुणकुण करइईं, मोह्या परिमल हे नवी छंडे पास कि 
' ५, ॥श॥सुन्द्नरि भनी । 
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ते आवबी न रहइ छिपी, जे मोहइ हे त्रिभुवन जन मनन कि सुं० 
खिण विरहउ ने खमि सकइ, 

जतने करि राखइ राणउ रतन्‍न कि | सु? ।शे 
(राणो) रात दिवस पासे रदै, धन्य देखे हे एहनो" आकार कि। 
साहि कद्दे सुणि व्यास जी, 

किण विधसु* हे देख दीदार कि । सु० ॥४॥ 
व्यास कहे सुणि साहिबा? अति ऊँचो हे पदसणि आवास कि। 
मुजरो कोई पामे नहिं 

रावल ही हे रद्दे मोगविछास कि। सु० ॥४४? 





कवित्त 


लाख दस लद्दे पलिग सोड़ि तीस छख सुणीजें 

गाल मसूरया सहस सहस दोय गिंदूआ भणीजें ॥ 

तस उपरि मसोड़ि* मोर दह' छखे लछीधी | 

अगर कुसम पटकूल सेमक कुकम पुट दीधी ॥| 

अलाबदी सुल्तान सुणि विरह' व्यथा खिण नवी खनमें। 

पदमसणि नारि सिणगारि करि रतनसेन सेमां रसें ॥१॥ 

ढाल तेहीज-- 

जे देखइ पदमिणि भणी, ते गहिलो हे होवे गुणवंत कि | सु० 
मान गलइ बहुनारि ना, इम बातां हे वे करि बुधवंत कि। सु ०६. 


१ ए रति रूप उदार कि २ करि हे इम द्ोइ० ३ सामिजी ७४ दोवकि 
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इण" अवसरि पद्मणि कहे, 
सहीयां देखा हे केहवो पतिसाहि' कि। सु०। 
जाली में मुख घाली ने, 
गयगमणी हे देखे मन उच्छाह' कि ॥७॥ सुणा 
ते देखी व्यासें ति्सें तब बोले हे देखो सुखतान कि सु । 
रतन जडित जाली विचइ, 
बढइठी वाला हे गुणवंत सुजान कि | सु० ॥८॥ 
तठुरत देखी ने पद्सणी, बोलइ आलम हे नागकुमारिकि | सू ० । 
भद्र कि नाथा रुकसणी, 
किन्नर किन होय अपछर नारि कि ॥६॥ सु०॥। 
वाह-वाह' वे पदसणि ऐसी नहीं हे इन्द्र घरि इन्द्राणि कि | सुं० 
या कइ अंगूठा समि नहीं, 
नारी हे जगि मांहि' सुजाण कि | सुणश्ण 
देखी आलिम अचरिच थयोः 
नहिं. एहवी नारि संसारिकि।सु० ॥१शा 
किती बात याकी कहों, 
मुझ सन हे मग पाड्यो प्रेम पास कि | सु० |. 
मुरछित हो घरणी पडयों, 
वलि मृ के हे मोटा नीसास कि सु ० ॥१२॥ 
व्यास कहे सुणि साहिवा, स्यूं. खोबे हे फोकट निज साखि कि। 
और बुद्धि! इक अटकला, 
तब लगे हे मन धीरज देड राखि कि | सु०। ॥?३॥ 
१ तिण २ कोई बुघि बज 
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जो रावरू जिम तिम करी, पकड़ीजे हे तो पहुँचे मन हँस कि। 
आलोची मन आपण, धीरज धरि हे मन पूर्ण हूंस* कि।सु ०।१४॥ 
फेसरि चन्दण कुमकुमा; छंटीज्ये हे कीज्ये रंग रोल कि। सु०। 
चारू दीध पहिरावणी, 

हय गय रथ हे आभरण अनेक कि। सु ०  ॥१श४॥ 
भगति जुगति राणइ भली, संत्तोष्या दे सकल राय राण कि। छु० 
छालचंद कहि' साभरूड, 

अस बोलइ हे सइंगुखि सुल्तान कि सु ० ॥१६॥ 
दूहा 

चाँह मालि सुछृतान कहेँ, राय सुणो महाराउ | 
महमानी तुम बहुत की, अब हस गढ़ दिखलछाड ॥१॥ 
रतनसेन साथे हुओ, विषमी विषमी ठोड़ | 
देखायो सुछतान ने, फिरि-फिरि गढ़ चीत्तोड़ ॥र॥ 
विषम घाट बाको घणो, देख्या छूटे गरब। 
खोट नहीं किण बात नो, साज सावरो सरब ॥१॥) 
कीज्यं कोडि कछूपपना, तोहि न आये हाथ । 
इम विचारी आपमणें, इम जंपे दिल्ली नाथ ॥४॥ 
काम काज हम सु कहो, वंधव जीवन प्राण | 
बहु भगति तुम हस करी, अब सीख? मागे छुछताण ॥५॥ 
एम कही बगसे वसत, आलम वारम्वार। 
कनक रतन साणक जडित, आज्चण शस्त्र अपार ॥६॥ 





१ प्राणकि * जीमिया धान ३ विदा देहु महाराण 
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आहलिस कहे ऊभा रहो, करयो मया सदढीच । 

रावल कद्दै आगे चलो, ज्यु' सुख पाच जीव ॥॥ 

ईम कहि गढ बारणे,' संचरीयो महाराव | 

खुरसाणी खोटे मने, देखें दाव उपाव ॥७॥ 
राघव चेतन की झुमंत्रणा 

ढाल (७) 

राग-मारु १ पंथी एक संदेसडो, २ कपूर हुवे अति ऊजलौरे एदेसी 

व्यास कहे नहिं' एहवो रे, औसर लहस्यें ओर । 

कहस्यो पछ न कश्यो किणे, थे मति चुको इन ठोर ॥१॥ 

साहिवजीथे मानल्यो मारी बात, वक्चि एहवी न पायवी घात ॥ 

सुनि सुल्तान मन चिंतव रे, साच कहे छे एह । 

अवसर चूक गमाडियो, मोल न लहीइ तेर ॥२॥ सा० । 

हुकम कीयो हल्ला करी रे, विचल्यो साह वचन्न। 

जूफारे जाइ मालियो रे, कपटइ राण रतन्न ॥शा। सा०।, 
: राणा की गिरफ्तारी 

हम महिमानी तुम करी रे, अब तुम हम मेहमान। 

पेशकशी पद्मणी कीया, हिंवें छूटेवो राजान ॥8॥सा०॥ 

साथे सुभट हुंता तिके रे, तेह' हुआ मति मंद । 

हिकंमति* काइ न केलवी, राय पड़यो वहु फद ॥(।सा०।' 

बेड़ी घाली वेसाणीयो रे, राह ग्रह्मो जिस चंद । 

जोरो कोई चालीयो, सिंह पड़यो जिम फंद ॥दसा०। 

१ वाहिरे २ हिम्मति 


(६९ 
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गढ़ ऊपरि वार्ता गई रे, हल्हलियों हिंदुआंन । 
गढपति माल्यो आपणयो जी, कीज्यं केद्योपान ॥५।|सा०॥ 
गढनी पोलि जड़ाइ नइरे, मिलयो कटक गढ़ मांहि। 
लोक सहु कद्दे राय जी, भुरिख्त अकलि सुनाह ॥टासाणा 
काई कीयो कपटी तणों रे, असुर तगो बीसास | 
राय भ्रह्मो हिव पदमणी ने, गठनो करसी ग्रास ॥६॥सा०॥ 
आय वेठो सुभटा बिच रे, वीरभाण बड़ वीर । 
आलोचे मिल एकठा जी, सूर सुभट रिणघीर ॥१ण।सा०॥ 
'एक कहे गढ़ मे थका रे, सबलो करो सम्राम । 
एक कहे रूड़ो हुवे रे, राति (दिवस) वाहेँ काम ॥९ शासाण। 
ाणो न मिले जूकता जी, संकष्ट माहि सासि | 
एक कद्दे नायक विना जी, न रहे जूकया मामि ॥१श।|साथा 
हत॑ ज्ञानं क्रियाहीनं, अन्नानं च ह॒त॑ नरं | 
हत॑ निर्नायक सन्‍्य, अभर्तारि स्त्रियों हत॑ ॥/॥॥ 
सबला सं जोरो कीया रे, कारिज न सर कोय | 
कहें एक मरवो अछे जी, ज्यु भावष त्यू होय ॥१३॥सा०॥ 
मुआ गरज न का सरे जी, छुछ विण न सरे काज । 
'छालचन्द” छुल बल कीया जी, अविचल पामे राज ॥१७॥ 
चितौड़ दुर्ग में शाही दूत द्वारा पद्मिनी की मांग - 
द्हा 
मिल्लि मिल्ति मोटा मत्रवी, सूर सुभट रजपूत । 
इण विधि आहछोच तिस, आयो आहलिम दूत ॥श॥। 
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आलिम' आया दूत वे, बूछाया देइ* मान । 
आलिम साहि तणा वचन, ते परकासे परधान ॥१॥ 
आलिमसाहि अछावदी, मृ क्‍या करिवा ग्रीति। 
मानो जो ए मंत्रणो, तो रंग वाधइ बहु प्रीति ॥३॥ 
ढाल ( ८ ) मैवाड़ी राजा रे चीत्रोडी राजा रे, एहनी-- 
मुझ” सानो वाता रे; जिम होव धाता रे, 
वले एहवी रे घाता थाता दोहरी रे॥१॥ 
साहि. पदमणि तेढ़े रे; तुम राजा छोड़ रे; 
वहु कोडे कर तोड़ बेड़ी छोहनी रे॥ २॥ 
गढ़ कोट भंडारा रे, घन सोवन तारा रे, 
हय गेवर सारा साणिक जवहरु रे॥३॥ 
अवर* नहिं. मागे रे; तुम देश न भागे रे, 
मांगे मन रंगे पदसमणी मनहरु रे॥ ४॥ 
मन माहि विचार रे; वहु जूक निवार रे, 
जो तुम देस्यो नारी सारी पदमणी रे॥ ४ ॥ 
तो देस्यो राजा रे, घन माने वाज़ा रे; 
ः नहिं छटण इलाजा बीजा तुम घणी रे ॥ ६ ॥ 
जो वातें सीधी रे, राणी नवि द्वीधी रे; 
, तो होडें गढ़ तोड़ें नाखु ईण घडी रे॥ ७॥ 
माजे तुम देत्यां रे; भागी दूक" करेस्या रे: 
तुम राज हरेस्या तुम सेती लड़ी रे॥ ८॥ 
॥ तिहा ने तेड़ो मृकि ने २ बहुमान ३ तुम ४ अलम ५ भकभूर 
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ईम भाखी चाल्या रे, परधानें पालया रे) 
वाहे करि काल्या आल्या धन बहू रे॥ ६! 
हम सिर तुस खोले रे; वीरभाण इम बोले रे; 
हम गढ़ तुम॒ ओलें राय राणी सहू रे॥ १०॥ 
आलोची रातें रे, कहस्या परभाते रे 
जाते रहवाते सुख हम तुम सही रे॥ ११॥ 
पाउधारेंड डेरे रे; आलिस पंति हेरे रे; 
विसटा्लं चर? पाछा फिर इम कही रे॥ १५३४ 
आलोचइं केडे रे, न हुंता जे डेर* रे, 
आधा ले तेड़े हेड स्थु होसी रे॥ १३॥ 
_पथविचलित वीरभाण 
आलिस अडीलो रे, किण ही परि ढीलछो रे, 
होवे न रढीछो तुरक गयो ग़ुसे रे॥ १७ ॥' 
जो दीज्यें राणी रे तो न रहे पाणी रे; 
विण दीघे गढ' जाणी हाणि होव पछ रे ॥१४॥ 
जोरें जो लेसी रे, बहु? बंद करेसी रे; 
तो काइ नव रहसी रजवट जे अछे रे ॥ १६ ॥ 
आ पदसणी दौीज्यें रे, घर सुत संघीजे रे, 
विण दीघा वंधीजे, छीजे जन घणों रे || १७ ॥॥ 
कोई वोल्यो वाणी रे, ए मुँकी अडाणी रे, 
६०. राणी घर छीजे राणो आपणो रे॥ १८॥ 
१ जर २ नेढ़े ३ दलि - 3 300 399 
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वीरभाण विचारइ रे, सन वर संभारइ रे: 
इण सोहाग उत्तास्यो मुझ माता तणों रे ॥१६॥ 
जो परही दौज्ये रे, सहिजइ छूटीज्ये रे, 
कीज्यें न विलूंभ इण बातें घणों रे॥ २०॥ * 
ब्पै किक 
सुभट सममाव रे, ए वात सुणाव' रे, 
सगला सुख थावे जड दीजइ इण रे॥ २१॥ 
किणही मनसानी रे; भछीय न जाणी रे; सुभटा ने न सुहाणी रे _ 
विण नायक न ताणी वोछ कछद्यो किणे रे ॥२२॥ 


यस्मिन्कुले यत्युरुपः प्रधान. सएव यत्ने न हि रक्षणीय | 
तस्मिन विनप्टे सकल॑ विनप्टे नानासि भंगे ह्यरकावहंति ॥ 


मन दुरमत” आवी रे, सगछा सन? भावी रे, 

वीरभाण सोहावी* भावी जे हुवे रे ॥ २३॥ 
सगला ही विचारी रे; परभात नारी रे, 

दीज्ये निरधार उठि ईम कहे रे॥२७॥ 
सुणि पदमणी सोच रे, नयणे जल सोच रे, 


ऐप 


परधाने पोचे मन मे खलभली रे॥२४॥ 


सुभठां सत हास्यो रे, राय वधास्थो" रे, 
अम काज विचास्थों भव हारण वली रे ॥२६॥ 


१ बणावें २ दुश्रीनी ३ समचावी रे ४ सोहावीजे सह्दी रे ५ वंदि पधारयों रे 
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पद्मिनी का स्वावलस्वन 
किण सरणें जाऊं रे; दीन भाष सुणाउ रे, 
सतहीण न थाउ मन कीज्ये खरो रे || २७ | 
ए सुभट कुजीहा रे, सी कीजइ ईहा रे 
मुख असुर न पेखडं जीहा खण्डि मरडं रे ॥२८॥ 
समझी सन सेती रे, खत्नी धर्मं खेती रे, 
मन! धीर घधरेती जिम एवी सती रे॥ २६ ॥ 
सीता ने कुती रे, द्रोपदि वहु भंती रे, ह 
लही सकट* न सील चूकी रती रे ॥ ३० ॥ 
सत सील प्रभावइ रे, ठुख नइ मउनावइ रे, 
वहु आणंद बधावइ, दिन रयणी गरवइ रे॥३१॥ 
हिवें? सील प्रभावें रे, सुणयो मन भावे रे; 
मुनि 'छालचन्द' गाव पावे सुख धू व रे ॥ ३२ ॥ 
वीर गोरा के घर पदिमिनी गमन 
द्ह् 
गोरो रावत तिण गढे, वादरू तस भन्रीज | - 
चल पूरा सूरा सुमट*, खत्री धर्म (राखे) तेहीज ॥१॥ 
तजी सेवा रावढ" तणी, किणही कुबोछ विशेष । 
चाकर गयर थका रहें, गास गोठ त्जि रेख ॥श।॥। 





“ १ बहु ३ कष्ट न चूकड सत एक़ा रती रे ३ सत ४ बिहु, 
७ श्री राग नी । 
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जेहवे ते जाता हुता, अवर ज सेवा क्रम॑। 

तेहवें गढ रोहो हुव॒ड, रहिया खत्रीवट धर्म ॥१॥ 
शाठि खरच' खाता रहे, अभिमानी बड़ बीर। 
शढ रोहो किम नीसरे, पर दुख काटण* घीर ॥शा 
शहवा नें पूछ नहीं, न्याय हुवे तो केस । 
पंडित ने आदर नहीं, मूरख सु बहु प्रेम ॥(थ। 


ढाल (६) एक लहरीले गोरिलारे-ए देशी 


गढ़ नी लछाज वहे घणीरे, गोरो वादल राडरे। 
से सुणीया मोटा? गुणी, बुद्धिबंत सूर साहाउरे ॥१॥ 

गढ़ नी लाज वहे रे | ॥आ०। 
चित सु एहवो चितव रे, चालि चढी चकडोलो रे। 
साथ सहेली नें भूलर रे, ते गई गोरा नी पोलो रे ॥१॥ गण। 
बेठो दीठो वारणे, गोरोजी गात गयदो रे। 
हरपित मनि पदमणी हुवें, ए दूर करेसी दंदो रे ॥३॥ गण। 
सामो घायो उलही, प्रणमें पदमणी पायो रे। 
सया करी मो ऊपरे रे, गोरिल बोले माय रे ॥४॥ ग०॥ 
आज दिवस धन्य साहरो रे, आवी आलूसुआ में गंगो रे । 
पवित्र थयो घर आगणो, अधिक पवित्र मु अंगो रे॥४॥गण। 
काज कहो कुण आविया, साताजी मुक आवासो रे। 
सब वलछती पदमणि कद्दे, अवधारो अरदासो रे॥६॥ गण। 


+3-त+++ 55 तन “++........ 


१ गरथ २ कातर ३ पद्मिणी । 
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सुभटें सीख दीघी' सहु रे, खोई खत्रीवट छीको रे। 
असुरा घरि अमनें मोकले, कुमतीया छाज कितीको रे ॥णागणा' 
सीख दो हिव मुक ने, आई छु* इण कामो रे | 
ग्यान किसे मुझ ने गिणे, कहे गोरा इण गामो रे ॥८गण॥। 
खरच न खावां केहनो, कोई न पूछे कामो रे । 
तोपिण हिच चिंता तजो, आया जो इण ठामो रे ॥६॥ग०॥ 
अछगो भय असुरा तणो, हओ हिव मात निचितो रे। 
जाण्या सुमट बड़ा जिके, जिण दीधो-एह' कुमतो रे ॥१०।गण॥ - 
वर मरवो इण वात थी, राणी देई राओ रे। 
छूटावीज्ये ,एहवो, सुभट न ख़ेले डाओ रे ॥११॥ग०॥ 
करसी ते जीवी किसु, थाप्यो जिण ए थापो रे। 
कर जोड़ी राणी कद्के, इग घरि एह' अछापो रे ॥१२॥ गण०ण। 
खोयो राय गढ खोवसी, इण वुद्धि सारू एह्ो रे। 
तिण तुक हुँ सरणो तकी, आई छु इण* गेहो रे ॥१३॥ गण 
सिंह तणो स्यो स्थाली३ह, कारिज करे समारो रे। 
गज पाखर गजस्यु चले, भींत निवाद्दे भारो रे ॥१छशागगा' 
ए कारिज तुम स्यु हुवे, त्‌ हिज वीड़ो काछि रे । 
सुभट बड़ो तु माहरोरे, दोहरी वेला में ढालि रे ॥१४॥ग०॥ 
सुणि माता सुभटा बड़ो, गाजण थो झुम आतो रे । 
तस सुत बादल तेहने, पिण पूछीजे बातो रे ॥१६॥ग०॥ 

१ देह २ इतर्‌इ ३ हिव। 
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गोरा के साथ वादल के घर जाना 
बेऊ चाली आविया, वादल ने द्रवारो रे | 
विनय करी नें वादले रे, आय कीघ जुहारो रे ॥१७|ग०॥ 
धूछे कारिज पय नमी, कहो आया किण काजो रे। 
'छालूचंद' कद्दै” तस अखीईं, जस* मुख हुवे छाजो रे॥१८॥ग०ण॥ 
द्ह्म 
शोरो कहे चादल सुणो, पदमणि सटे राय । 
छूड़ावीज्य एहवो, सुभठे कीयो उपाय ॥१॥ 
से ऊपरि ए पदसमणी, आई आपा पासि | 
स्युं करियो सूधो सतो, वेघो कहो विमासि ॥२॥ 
सरम छोड़ी वेठा सुमट, आपे अछा उदासि | 
छोड़ी दीधो रायनो, गाम गोठि तजि? ग्रास ॥१॥। 
छाजत छे नीची दियां, कुछ खन्नी घर्मं सार*। 
डीछे दोय आपां सुभट, आलिम कटक अपार ॥श॥। 
किण विधि जीपीजइ किलो", ते भाखो भनत्रीज | 
तिणए६ आवबी तुम कन, पद्मणि आपेहीज ॥५॥ 
ढाल (१०) नाहलिया न जाए गोरी रे वणहटे रे, ए देशी । राग-सारू 
पद्मणि बोले वीरा वादलारे, सुणि मोरी अरदास | 
हुँ सरणागति आवी ताहरे, सामलि तुक जसवास ॥१॥पद०॥ 
हिंच आधार छे एक तुम तणो रे, दोहरी वेला दाखि | 
सगति न हवे तो सीख दो, राखि सके तो राखि ॥श। ।पद्‌ण। 
: १ तड दाखीय २ जेहनइ ३ जे ४ छार ५ एकिलो ६ तिणले आयो तुम्द छगि. 
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नहिंतर पाछे मन जाण्यो करू रे, देखु छु तुम वाट । 

सील न खंड जीभड़ी खंडस्यु रे, के नाखु सिर काष्ट ॥श॥पद०। 

पच्छिम ऊगे रवि पूरव थक्री रे, वारिधि चूके ठीक । 

जलणी जल के जल भें पडु रे, पिण नहु छोपु लीक ॥श॥पद॒था 

एक वार आगे पाछे सही रे; इण भव सरबो होय | 

तो स्थु करू हिच जीव ने रे, एक भव मे हुवे दोय ॥४॥पद०। 

जउ उद्यागत आवइ आगपणइ, पूरब कृत पुण्य पाप | 

विण भोगविया ते नवि छूटियइ, करता कोड़ि कछाप ॥दप०) 

किण जाण्यो थो एहवा कष्ट में रे, पड़सी रतन! पड़ूर। 

पिण एहवी भावी बणी रे, जेहवो कम अंकूर ॥»|प०॥ 

सिंहल देश किहां दरिया परे रे; किहा मेवाड़ सुदेश । 

किहां सिंघल वीरा री बईंनडी रे, किहा महाराण नरेश ॥6८ा 

कोइक पूरव भव संबंधसु रे, आइ मिल्‍यो संजोग | 

भवितव्यता रइ जोग मिल इस्यो रे, वणियों एम वियोग ॥६॥१ 

पिण मन माहि हिंब जाणु अछु रे, कोइक पुण्य अमाण | 

बधव जी तुम सु भेटो हुओ रे, तो भय भागो सुछतान ॥१०॥ 

मात पिता थे वंधव माहरा रे, हिवे तुम सगली राज | 

सील प्रभाव मुक आसीस थी रे, जेत करो महाराज ॥११॥प०णा 

अविचल नाम नव खंडे करी रे, भाजो अरि भडवाय। 

राखो पद्मणि रतन* छुडाइ ने रे, थंभो गढ_जसवबाय? ॥१शां: 
१, २, राण ३ थाउ । 7४७४: 0एएएछ 
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जेत थायज्यो रिपु जीपिनें रे, पूरो सुजन ज़गीस 
वादल वीरा ए मुझ वीनती रे, जीवो कोड़ि वरीस ॥१शाप०ण। 
साहसि करता मन वंछित सरे रे, चरदायक सुर होय । 
ए काची काया थिर नवि रहे रे, जग में धिर जस सोय ॥१४॥ 
इम सती बचने प्रेरियो रे, सन थयो मेरु समान । 
/छालचंद” कद्दै' चढती कला रे, सामी४धमं गुण जाण ॥१४॥ 
बादल द्वारा राणाको मुक्त कराने की प्रतिज्ञा 
द्हा 
सुणि वाता सन उछसी, बोलें बादल वीर । 
केहरि जिम त्राडकि नें, अतुली बल रिणघीर ॥॥१॥ 
बाबा सुणि बादल कहें, सोई रहो सुभट । 
तो भत्रीज हुं ताहरो, खां करु तिलबद्ट" ॥श॥ 
एकण पासे एकलो, एकणि साहि कटक | 
बाबा तो हुंचादलो, मारि करु दहवट्ट ॥३॥ 
मांत पधारो निज महलरू, पवित्र थयो मुझ गेह । 
चित में चिता मती करो, जेर* करू सब जेह' ॥४॥ 
पाव धरूु पतिसाह ने, छोडावुं श्री राजान* । 
जो वासे जगदीस छे, तो करस्यु' चचन प्रमाण ॥8॥ 
ढाल ( ११ ) मधुकर नी 
काम घणा श्री राम ना, कीधा श्री हणमंत रावत | 
तिमहूं श्री रावछ त्णा, करस्यथु काम अनंत रावत १ 
... 9 मुनिवर २ खल्खट्ट ३जोज्यो ४राण |... 
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वीडो माल्यो वादलूईं, आप भुजावछ जोर रावत । 

सूकठ मनधरी खलछभली, द्यो नोवति सिर ठडर रावत ॥२॥ 

सामिधरम सुपसाउलें, नइं तुम्ह सत पसाय रावत । 

परदल नें भाजी करी, के आबो महाराय रावत ॥३॥वबी०॥ 

जिण तुम सु इम दाखियो, जावो असुरा गेह' रावत । 

जीस जलो' तिण मनुष्य री, खन्नीवट नहाखी खेह रावत ॥॥४॥ 

विरुद बखाणी पद्मणी, सिर पर लूण उतारि रावत । 

सूर सुभट सिर सेहरो, तू अमलीमांण संसारि रावत ॥४॥बी० 

गोरो जी सुणि वोलड़ा, मन तन हरखित दोय रावत | 

सुर होवे असुरा मिल्‍या, कायरे कायर होय रावत ॥६॥बी ०। 

मन नर्चित तुमे करो, सहल पधारों साय रावत | 

बादल बोल न पालटइ, जो कलि उथरू थाय रावत ॥ज।बी०॥ 

सूरिज ऊगे पच्छिमे, मुके समुद मरयाद रावत । 

भव चले पिण न चलइ, सापुरिपा रा साद रावत | - 
बादल की माता के मोह वचन 

महल पधार्या पद्मिणि, तेहवे वाद माय रावत। 

सगली बात सुणी करी, पास ऊभी आय रावत ॥६॥वबीण। 

नैंण करो मन दुख करईं, मुख सूके नीसास रावत । 

विनो करी सुत बीनवे, किम दीसो सात उदासे रावत ॥१०॥ 

सो जीवंता मातजी, चिंता सी तुक चित्त रावत । 

कांय तूं आमणदूमणी, कहो मुझ स्थु घसे भीत रावत ॥ १ शा 

१ बलो । 
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पूत सुणो माता कद्दे, सगतें सयो जंजाल रावत | 

कांय साड्यो किण रे वले, ए घर जाणी ख्याल रावत ॥१श॥ 
पूठे स्थु देखो घणो, आगें पाछे तुम एक रावत । 

तू मुझ आधा छाकड़ी; तु कुछ थभ्ण टेक रावत ॥१३॥बी०॥। 
जीव जड़ी तु माहरे, त्‌ मुझ आणआधार रावत। 

तो विण वेटा माहरे, सूनो ए संसार रावत ॥१४॥वीणा। 
हिच त्‌ जूमण ऊमझ्यो, पोति समाही काल रावत | 

दांत अछे तुम दूधरा, अजी अछे तु बाल रावत ॥१४॥बी ०॥ 
तुम नें छाज न कोई चढे, गढ़ मे सुभट अनेक रावत । 

आस न कोई भोगवा, राय तणो सुविवेक रावत ॥१६॥बी ०॥ 
'कदी कीधा जाणो किसा; बेटा तें संग्राम रावत । 
'लव्धोदय' कहे बहु परे, माय समझावे आम रावत ॥१७॥ 


द्हा 
रिणवट रीत जाण नहीं, विचि* विचि बोले एम । 


“किम अणजाण्यो कीजिए, कारिज अनड़ः नि तेम ॥१॥ 
अजी न साधी घर घरणि, कहता आवबे छाज | 
च्द विगाड़े 
अती उच्छुक उतावलो, रख 5 काज ॥२॥ 
कीधा कदे न आज छगि, एक त्रिणा थी दोय । 
बाछक बेटा वादा, किलो किसी परि होय ॥३॥ 


१ लालचद्‌ ९ वजि वजि बोले बाल ३ पूत निटोल। - 
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वादल का मां को प्रत्युत्तर 


तब हसी वादलछ वीनव, हुँ कित बालो माय । 

पूछु तुम नें पय नमी, ते मुझ ने समम्काय ॥४॥ 

पोढु हि न पाछणे, फिरि' फिरि न चूखु धाय । 

आडो करतो आगले, धांन* न सागु साय ॥!॥ 

ढाल (११५) श्रेणिक सन अचरिज थयो, ए देशी 

बादल इण परि वीनमें, मात नहीं हुं बालो रे ! 

रिणवट आलिम साह' सु जोइ करू ढक चालो रे ॥शावाणा' 
थापी ने बल्ली उथपु, राय राणा सुलतानो रे | 

तो सु कारज ए हुवे, कांय मन में डर आणो रे ॥शापाणा 
नान्हई किसनइ नाथियो, वासिग नाग वडरो रे! 

नास करइं रवि नानन्‍्हड़ो, अंधकार बहुतेरो रे ॥श|वाणा, 
बाछड़ो केहरी बचो, भाजे गेबर थाटो रे। 

तो हुं थारो छावड़ो, रिपु न्हाखु दहवाटो रे ॥४॥वा०॥। 

मति जाणो थे मात जी, कुल ने छाज लछूगाऊं रे । 

गंजण छावो गाजतो, आज करी नें आऊंरे॥६४॥वा०॥ 

जो पाछा पण चातरु तो जाणो मति रजपूतो रे । 

कायर वाणी किम कहें, देखो खुत करतूतो रे ॥६॥वा०ण॥ 

सूर वचन रजपूत* ना, चित में चिंता व्यापी रे। ह 
सन साही बहु खल़भली, सीख न तास समसापी रे ॥जणावाथा' 


१ घूढ़ि न चूधु धाह २ थान ह सझुंनि पुत्र नउ। 
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वादल की पत्नी का प्रयास 
बहुआ ने आइ कहे, माहरो वचन ज मानो रे। 
थे समझावो जाय ने, जो क्यु ही नेह पीछाणो रे ॥८॥वा०।॥ 
सोल श्ूगार समि करी, सुकलीणी सुविलासो रे। 
जाणे मब्रकी वीजली, आवबी ग्रीड ने पासो रे ॥६॥वाणा। 
। रूपइ रंभा सारिखी, झुगनयणी गज गेछि रे। 

कंचनवरणी कामिनी, साची मोहन वेलि रे ॥१०।वा०ण। 
विनय वचन करि वीनवइ, हसत वदन हितकारो रे । 
साहिब वीनति सांभछो, तन मन प्राण आधारो रे ॥१२॥|वा ०) 
साथ सबरू पतिसाह नो, मुगल महा दुरदंतो रे । 
एकाकी इण परि कहो, किम पूजीजे' कंतो रे ॥१श।वा०॥ 
कहें वादल सुण कामनी, जोइ करू जे जंगो रे | 
चज्ञ घणो नानो हुवइईं, तोड़े गिरि उत्तंगो रे ॥१३॥बा०॥। 
बात करंतां सोहिली, पिण दोहली रिण वेला रे। 
सामी एहवइ संत्रणई, काय करो जन हेलां रे ॥१छावानगा 
सूर पण वादल कह, स्याने भय देखावो रे। 
तेह नाहि हुं वादलछो, हिव यूं, हेठो दावो रे ॥१श॥वबा०ण। 

बोलईं मोटा बोल, निश्चड' निरवाहड़ नहीं | 

तिण माणस रौ मोल, कोडी कापड़ियो कहड ॥॥॥ 
गोला नाछि वद्दे घणा, हय गय रथ भड़ मूमे रे । 
घोर अंधार रिण रजकरी, सूरिज सोइ न सूमे रे ॥१६॥वबा०॥ 

. १॥पहुंचीचइ॥...............पण््दयः 
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मुगछ महाभड़ साहसी, म्‌क दोय दोय वाणो रे। 

'छाल्चंद” पतिसाह स्यथु, पूजे केहो किस पाणो रे ॥१७|बा० 
द्ह्म रत 

शस्त्र ग्रहा मोटा सुभट, दर्य चौकी दिशि च्यार । 
साहि' सब पति एकलो, भठो न एह विचार ॥१॥ 
तब वादल हसि ने कह्यो, कही किसी थे वात । 
रावल छोडावु रतन, तो गाजन मुझ तात ॥श॥। 
हुं गंजु हय गय सुभट, भाजि करु भकमूर | 
सतावीस लेख दल सहित, साहि' करु चकचूर ॥३॥ 
सारि कहे? रहो रावछो, किसो जणावो पाण | 

अजीस नारी आपणी, साधि न* हुवे सुजाण ॥४॥ 
सारी सु नहाठा फिरो, मिटी न वाढी छाज | 
तो कहो कसी परि जूमस्यो, करस्यो केहो काज ॥४॥ 





च््प्रतिनज्ञ वीर बादल को स्त्री द्वारा सीख 


ढाल (१३) नदी यम्नुना के तोर उड़े दो पखीया --ए देशी-- 
तड वलतो बादल कहे सुण कामनोी | 

तिण दिन आवीस सेज तुमारे जामनी ॥१॥ 
जीपी आउं जिण दिन बेरी हुं एतला । 

छोडाबुं श्री राण कि छोह* करी के भरा ॥२॥ 


१ कहर हुवी वड़ी २ सीधी नहीं ३ छा करि भक्ति मा । 
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तो दस मास न मालयो भार मुझ मात जी । 

तें भाखीज्यं वात करु तिण मे कजी ॥३॥ 
सूरातन मन देखी नारी तव इस कह्दे । न 

भलो भर्तो भरतार सु मन में गह गहढे ॥8॥ 
हम है तुमारी दास कि पण की पानही । 

निरवाद्देजो वात जेती मुख स्थु कही ॥४॥ 
मति किणही वातइ ढहि' जाहु कि छाजवउ | 

वंश बधानउ शोभ विरुद वहु छाजवड ॥६॥ 
घालेयो नें घाव घणो साहस करी । 

खेसवयों रिण खेत खडग हणी रूसकरी ॥७॥ 
होय छुछोहा छोह' घणा थे वावयो । 

हल करयो हथवाह' अरी दल गाहयो ॥८॥ 
दयो मति पाछा पाव मरण भय सति गणो | 

जीवण थी इणि वात सुजस काइ द्यो घणो ॥६।॥ 
भिड़ता साजे जेह मरे निहचे करी । 

कानि सुणर्ड एहवात मरु छाजइ खरी ॥१०॥ 
सुभटा माहिं' सोभ घणी थे खाटयो । 

लव खंडे करी नाम अरी दर दाटयो ॥११॥ 
सुभट कहाव नास सहू ही सारिखो। 


पण रिण माहि तास लहिज्यें पारखो ॥१श॥ 
१ जड । 
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तिस करयो जिस हुं मन मांहि' गहगहेँ। 
छुछ बल करयो काम घणो कासु कहूँ ॥१३॥ 
जीवन मरणे साथ तुमारो मइं कियो। 
हिच करयो हथवाह करी करड़ो हीयो ॥१४॥ 
भूखा घर नी नार पूछी' कुमतो कहे । 
तिण सगलें संसारि बहुत अपजस लछद्दे ॥१४॥ 
उत्तम राजकुमार सदा सुसतउ दियइ 
धीरज कुलछवष्ट रीति रहइ जग जस थियइ ॥९१६॥ 
हिव साची मुझ नार जिण सुमतो कहयो | 
निज कुछ राखण रीत हिवे मन गहगहयो ।॥।२६॥ 
सुभट तणो सिणगार करायो* नारीइ | 
बंधाया हथियार भला निज करि लीई ॥९णा। 
निज माता रा चरण नम्मी चित हरखीयो | 
होय घोड़े असवार गौरिछ घर सरकीयो ॥१८॥ 
करी जुहार कहि राज रहो ता छगे घर । 
जाय आउं एक वार कटक पतिसाह रे ॥१६॥ 
कद्दे गोरो मुझ वात सुणो तुम वादला | 
तुम जाओ मुझ छाड रदे किम मुझ कछा ॥२१॥ 
काकाजी सन मसाहि न तुम चिता करो। 
रिणव॒ट एको साथ हुसी आपा खरो ॥२०॥ 


नम ८-3 धन्य 
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१ पूठी कुमतइ २ सजाओ । 
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कौल करु छ दक्षिण हाथ देई करी । 


हुं जाऊ छु चास भास देखण करी ॥२३॥ 





मेवाडी सुभटों की सभा में 


बादल ले आदेश गौरा रावत तणो। 
सुभट मिलया तिहा जाय साहस मन में घणो ॥२४॥ 
द्ेखि सभा सगली मनमइं विस्मय थई। 
आवइ नहिं' दरवार कदे क्‍यों आचई ॥२५४॥ 
सुणिज्यइ गाजन नंदण सूर महावली, 
सही विचारी वात कोइक रिण री रली ॥२६॥ 
खेठा राजकुमार सुभट सहू एचडा | 
घसि आयो तिण ठाम (सुमट) सहु हुओ खड़ा ॥२७॥ 
दे आसण सनमान प्रीयोजन पूछ ही । 


आया बादल राज कहो ते किम सही ॥२८॥ 
आहलोची सी बात वादलछ विहसी कहद्दे | 


जिण थी थी सुभटा छाज राज कुसले रहे ॥२६॥ 
आहछोची निज वात माडी ने सहु कही । 


राणी देई राय छडावण री सही ॥३०॥ 
आलोच्यो आलोच अम्हारो ए अछे | 


कीज्यं तेह विचार कहो जे तुम पछे ॥३१॥ 
बादल बोले वारु कीयो ए मत्रणो । 


पिण इक माहरी वात स॒णि आलोचणो ॥३२ 
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पहिली मति ऊँधी करी, आलम तेड्यो माहि रे भाई | 
तेड्यो तो मारण तणों, कीधड दाव सु नाहि' रे माई ॥६॥आ०ण। 
जहर कहर मुगल मिल्या, गढ मे तीस हजार रे भाई । 
छुल वल करि नवि छेतल्या, तो स्यो सोच हिवार रे भाई ॥१०॥ 
छसकर माहि जाइ ने, ले आव्‌' छु वात रे भाई । 
इम कहि ने अश्वं चढ्यां) साहस एक संघाव रे भाई ॥१श।आ०ण। 
ऊत्तरीयो गढ पोछि थी, निछूचघट निपट सनूर रे भाई। 
अँग आऊधघ अति भला) प्रतप तेज पद्टर रे भाई ॥१श।आ०। 
एकलूमल अश्वे चढ्यो, अभिनव इन्द्र' कुमार रे भाई । 
आलिम देखी आवबतो, पूछायो तिण बार रे भाई ॥१शाआशण! 
सीह न जोव्ड चंदवल न जोवड घर रिद्धि। 
एकलड्उ बहुआ भिड़ा ज्या साहस त्या सिद्धि ॥ 


पूछया थी वादरू कहै, सेलि करण रे मेलि रे भाई । 
जाइ कहडउ हूँ आवियड, पदसिणि तुम नइ गेलि रे भाई १४।आ० 
तुम उपगार करु वड़ो, माने जो मुझ वात रे भाई। 
सेवक आवी इम कहै, हरख्यो आछिम गात रे भाई ॥१४॥आ० 
तेडायो आदरि करी, दीठो अति बलवबत रे भाई। 
बेंसाण्यो दे वसणो, मान रहे शुणवंत रे भाई ॥१द६॥आ०।॥। 
हसा जहाँ जहाँ जात है, तहाँ तहाँ मान लहत | 
क्या बग्य कग्य वग, कय वग कहा लहंत ॥ 





१ अरिनि । 
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बुद्धिबंत वादल राइ ने, पूछे श्री पतिसाहि' रे भाई । 
सलाम करी चेठो तिसे, आलिम हूओ उच्छाहि रे भाई ।१णशआ०। 
“छालचन्द' कद्टे वुधि थकी, दोहग दूर पुलाइ रे भाई ।?"आ० 
द्हा 
नाम तुमारा क्‍या कहो, किसका दे तँ पूत। 
क्य्रा महीना रोजगार कया, किसका दे रजपूत ॥१॥ 
किण भेज्या किण काम कं, आया हे हम पास । 
तव बलतो बादल कहे, वुद्धिवंत हीईं' विमास ॥२॥ 
चोली जाणइ अवसरइ, माणस कहीइ तेह । 
चादल इणग परि वोछीयउ, जिम वधीयो आलम नेह ॥३॥ 
चल थी बुध अधिकी कही, जउ ऊपजइ ततकाल । 
वानर वाघ विणासियो, एकलूड़डइ सीयाछ ॥४॥ 
नाम ठाम ऋषि वीनवें सुभट चढ्या अभिमान। 
'तिण मं कियो छानों मन, पदमणीये परधान ॥५॥ 
ढाल (१४)--सडमुख हु न सक कही आडो आवे लाज 
जिण दिन थी तुम देखीया जिसवा सडउसरि साह | 
तिण दिन थी पद्मिणि मन वसिड तुम्ह सांहो रे ॥१॥ 
सुण आलिस धणी | विरह विथा न खमायो रे, 
बात किसी घणी ॥आकणी॥ 
ते धनि नारी नारी जाणीईं जेहनिइ ए भरतार। 
इण थी रूप अवधि अछे, काम तणो अचतारो रे ॥शासु० 
१ मनइ + पृदमनी । 





जज 
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सगतें सु भट संग्राम करे मन गहगही | ;॒ 
पिण नवि म॒क माण वात जें संग्रही ॥३श॥ 
समान विना नर कण विण कुकस जेहवो | 
'छाल्चंदः नर टेक न' छंड तेहवो ॥३७॥ 
कवित्त 


अग्रीक्त अनुसरइ होइ सापुरिस जु साचा, 

अंगीकृत अनुप्तरइ होड़ कुल जाते जाचा | 

अंगीकृत ईग्वरश जहर पीघउ दुख हंतड् , 

वारिध वाड़व अग्यि वहे पाणी सोसंतड़ | 

काछिउ कंघ वहु घावही, अजहु भार एवड़ सहृड । 

मुनि लाल वयण आदारि जके, सो सजन वहु जस लहड ॥॥ 
द्ह्या 

काया माया कारमी, जात न लागइं वार | 

सूर॒पर्णं कायरपणे, मरणो* छ एक वार ॥१॥ 

तड ढाढा हुई किम मरो; सर॒उ तउ मरण समारि 

पत जास्ये पद्मणि दीया, असचड एह' विचारि ॥२॥ 

राय लीइ' राणी दीईं, जाण्या यदि जूफार | 

सस्तक फेस न को रहईइ, अपकीरति संसार ॥३॥ 

नाक भमुु किज़ो ऊवरया, केहो जीवन स्वाद | 

देश विदेश छाडो? पडो, तजीश किम कुछ मरजाद ॥४॥ 


शंीलनी भी 


१ बात निवाहह ९ कोई मरण न टालणहार ३ छाॉटो मरु इस रहइ 
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वीरभाण वरूतउ कहइ, बोल्यंइं घणे पराण । 

बादल वात भरी कहड, पिण समझा नहीं तिछमान ॥४॥ 

बादल बात भली कहो, अनेन सममा मोड । 

रखे राणी राजा लीयो, वो पति राखो चितोड़ ॥६॥ 

ढाल १४ म्हारी सुगण सनेही अतमा, ए देशी 

आलिमपति अछलावदी, ईश्वर नो अवतार रे भाई 

मुगछ महाभड़ जेहने, छाख सतावीस छार रे भाई ॥श॥आ०॥ 

एक हुकम करता थका, उठे एक हजार रे भाई । 

सगले थोके सावतो, पहुंचीजे किम पार रे भाई ॥२॥आ०। 

कल कले पद्मणी राखसु, राय छंडी हजूर रे भाइ। 

पतिसाह प्रति छोपी ने, घूक अंध नित घूर रे भाई ॥शाआ०॥ 

कहि' बादल सुण कु वरजी, स्यड आपा ए सोच रे भाई | 

काइ आलोचइ केहरी, मारता मदमोच रे भाई ॥४॥आ०॥ 

इम करता जो को मरइ, तड जगि कीरति होई रे भाई । 

कन्या साटइ पामता, सु हगी कीरित सोई रे भारे॥४॥आ०॥ 

कुमर कह्दे इण बात री, कीज्यें ढील न काई रे भाई । 

सोई अरजून जाणीइ*, जे वेघो चाल गाय रे माई ॥श॥आ०॥ 

रहे पदमणी आपण, नई वलि छूटइ राण रे भाई । 

इण बातइ कुण नहिं हुवइ, सुप्रसन मनहि सुजाण रे भाई ॥७॥ 

वादलरू कहै* सहू सलो, हुई आवीसीइ तुम नास रे भाइ । 

करज्यो वासइ कुमर जी, सबलो ऊपर सामि रे भाई ॥८॥आ०॥ 
१ समकन्‍्तिह, जि कोइ * बोलइ 
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राति दिवस मूरती रहें, मूक मुखि नीसास। 
नयणे नीमरणा मरें, नारी अधिक उठासो रे॥शासुणा 
जिण दिन थी थे वीछार॒या, नयणे नेहः छूगाय | 

सुख जाणइ यम सारिखो, झुवन भाठी सस थायो रे ॥४सुगा 
तरुणापउ विस सउ छगइ, सोल खूगार अंगार। 

अगनि मालि सम चादलड, जालण वारूण हारो रे ॥शासुणा॥ 
भूषण जाणि ज्लुजंग सा, चडकी चाक समान | 

बीछु सम ए विछीया, सिज्या अगनि समानो रे ॥६॥सुणा, 
वारु जह विल्ावणा, तीखा बरछा जाणि | 
पड़दड तेह पद्दाड सड, अद्भजण आवबइ खाणों रे ॥जासुण॥ 
देह गई सब सूकि ने, नयने नींद हराम ॥+ 
राति विवस रटती रहें, साहिब जी तुम नामो रे ॥८॥सु०।, 
भूख प्यास छागे नहीं, चिन्ता व्यापी देह। 

कीधी का तुम्ह मोहिनी, निवड़ छगायो नेहो रे ॥६॥सु ०॥ 
सास छोही नामइ रह्मउ, छाती पड़ियड छेक । 

दुक्ख दुसह किम करि सहूइ, तुम्ह विरह सुविवेको रे ॥१नासुण। 
पछक गिणें एक सास सड, घड़ीय गिर्णे छम्मास। 

वरस समान दिन नइ ग्रिणइ, इस विरह पींडइ तास रे ११सु०॥ 
तुम्हसूं छागड नेहलूड, जाण मजीठउ राग। 

पट्टकूछ फार्टे थकें, रहें त्रागा सूं. छायो रे ॥१९॥सु०॥ 

तू जीवन त्‌ आतमा, गत मति ग्राण आधार । 
सासें सासें संभरइ, पदमिणि वार हजार रे ॥१३। [सुणा 
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मुख करि किम कहतइ वर्णे, जे तुम्हः सेती राग। 
ते मन जाण तेहनो, छागो जिण विधि छाग रे ॥१४॥सुण। 
विगति लहै विरहा तणी, विरही माणस तेह। 
5लछालचन्द' कहइ मोवतइ, कहियइ न जावइ तेह रे ॥१४॥सु०। 
द्ह्ा 
चीटी दीधी चुपस्युं, वाची देखें साहि। 
समाचार विशतें सहित, सगलछा ही इण माहि॥ १॥ 
वश्त हजार दरवदिल मेर सजिश्गरिया रु चिहुँ नमस्ु 
वुद् कुनम्‌ आदिल फेवद रद हजार ॥ ? ॥ 
तन रार वाव साजिम्‌ रंग ,हाजितार तार दीयर, 
सरोजनें स्तेव जुज वार योरयार ॥ २॥ 
-सईइ सन दीनो तोहि, जा दिन तो दरसन भयो। 
अब एती वीनति मोहि, प्रेम छाज तुम निरवहाँ ॥२॥ 
'मइ मन दीनो तोहि, सकइ तो ऊछि निवाहीयं। 
सातरि कहीइ सोहि, हुं मनि वरजड' आपणड ॥३॥ 
निसि वासर आठउ पहर, छिण नहिं विसरु' तोहि। 
जिहि जिहि नइन पसारहुँ, तिहि तिहि देखं त्तोहि ॥४॥ 
आठ पहोर चोसठि घडी, जवही न देखु तुम । 
'न जाणु तईं क्‍या कीया,; प्राणपीयारे मुझ ॥५॥ 
दोचेता दूहा सहित, चीठी एक उपाय । 
बादल दीधी साहिने, अकलि थकी उपजाय ॥्षि। 
'बले कहे आलिम तणा, यदि आया परधान। 
खुभठा मरणो आगम्यो, पिण न तजे असिमान॥ाणा 


८६] [ पद्मचिनी चरित्र चोपई 


५ध5 25 +६ 3० हलक स नह #च बच 2५ ल पट 2७८५३ ललनपि खिला ही जि ीज अधि नाले जाफिलन 


बीरभाण राजा सहित, सुभटा ने समकाय | 
ज्यु ज्यु. कान ढेराई ने, हुं आयो तुम पाय ॥ढ॥। 
राणी मेक्‍्यो मो भणी, घणी वीनती कीघ | 
हिंच हुंजाणु तुम तणी, होसी मनोरथ सिद्धि ॥६।॥ 
ढाल (१६)--वदणा करु वारवार-ए-देशी-प्राहुणारी 

वालेसर हो वली परमभातें बात, कहस्यु आइ होसी जीसीजी ।' 
दिल्लीसर हो वाची चीठी बात) सीख करां जावा घरे जी ॥१॥ 
जोती होसी वाट, विरह' व्यथा पीडी थकी जी ।दि०। 
जाय टाछ॒ डचाष्ट, तुम सदेश सूधा करी जी ॥श॥ 
इण परि साभछी बोल, पढटसणि प्रेमह वाधियो जी। 
आहलिम मन मकमोल, कीधो वादल वाय कर जी ॥३॥ 
मूँके मुख नीसास, चीटी वाचे चूपस्यु " जी। 
आहलिम मन मृगपाश, पदसणि कागढ पाठइयो जी ॥४॥ 
नयणा रे नीर प्रवाह, विरह' अगनि व्यापी घणी जी ।बा०। 
ए अचिरज मन माहि, सभकइ अधिकी भीजता जी ॥वा०॥६५॥ 
हृदय समुद्र अथाह', माही विरहानल दहई जी ।ब।० 
नयन वीजलि रइ नाह, वू ठइ न्याय न बीसमइ जी ॥वा णाद। 
घल घट हलीयो रे जाय, प्रेम सुणी पद्मणि तणड जी ।बा०। 
मुख सु कागल छाय, वार वार चुम्बन करइ जी ॥वबाणाण। 
खूब लिख्या इण माहि, संदेशा साचा सहु जी । 

दिलीसर हो उठे कराहि, काम तणे बाण हण्यो जी ॥८॥ 
१ प्रीत सूं | 
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अहि सम आलिम साहि, साहि' न सकतो को सही जी | 

पदसणि मंत्र चछाइ, वादल गारूड़ वसि कीयोजी ॥६॥ 

पाहुणड त्‌ हम आज, कहूँ ते सहिमानी करा जी।वा० 

सगली तुम्ह नइं छाज, वादलछ राज हमा तणी जी ॥बा०ण॥१०॥ 

सुभटां सहु समझाय, साहि कह्टे वादल सुणो जी । 

सगली" तुम नें छाज, थापेयो एहिज मतो जी ॥११॥ 
करता तुम उपाय, जो किम ही करि पदमणी जी | 

हाथ चढे हम आय, तो देखे कसी करू जी ॥१श॥ 

इस कहि हय गय सार, छाख सोनइया रोकड़ा जी । 

वारु बले* सिरपाव, वकस कीया वादलर भणी जी ॥९५१॥ 

रुको द्यु तुम हाथ, प्रीत वचन माहि' छिखें जी। 

जाइ परे पर हाथ, आलिम इम* बचने नहीं जी ॥१४॥ 

तुम विरह की वात, बचने करि कहिस्यु घणी जी। 

चिठी आवब न घात, कोई जाण भाजे सतो जी ॥१६४॥ 

महिर करी हिच सोहि, वीदा करो वेघो घणो जी। 

आलिम साथे होय, पोलि छगे पहुँचावीयो* जी ॥१६॥। 

धन लेइ आयो देखि, हरख्यो माता नो हीयो जी। 

वंछित फल विशेष, “छालचंद” घरमे सहीजी ॥१०।॥ 





द्हा 
खुशी हुई नारी खरी, धन दिवस निज जागि। 
गोरोजी* मन हरखीयो, करसी काम प्रमाण ॥१॥ 


१ दूध न डांय द्खाय, २ वस्त्र अपार ३ इलम वच नहीं जी 
४ पहुँतो कीयो जी, ५ गोरोपिण मन गरजीयो। 
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पद्सणी पिण सन गहगही, ए सेलबसी भरतार। 
सुभट सहू मन संकीया, ऐ ऐ बुद्धि भंडार ॥श॥ 
सगत छिपाई नवि छिपइ, सहजइं प्रगटइ तेह। 
गांठड़ि इं जोइ बाधिइ, तडही अगनि दहेहि' ॥३॥ 
_जइ घट विघना गुण दीपइ, निद्‌इ सनि सतिसन्द । 
जउ कुडे करि ढाकीयइ, तउ छिप्यो रहत कत चंद ॥९॥ 

एण समे आया तिहां, जिहा बैठा राय राण। 

मांड्यो एहवो मंत्रणो, बादल बुद्धि प्रमाण ॥४॥ 

ढाल (१७)--साधजी मरलें पधार्या आज ए-देशी 

सोवन कलश सुहामणाजी, करी जरी रममोल । 

सहस दोय सावत करो जी, चित्र रचित चकडोल ॥१॥ 
कुमरजी मानो ए मुक वात, जिम कारज आवइ घात |कु+आ० 
तिण साहि दोय दोय भरा जी, जे सलह' पहरी जुबान । 
शस्त्र घणे करि सावता जी, वंसाणो बलवान ॥शाकु०॥ 
पदमणि री विच पालखी जी, सखर करें सिणगार। 

ढाको पदमसिणी वस्त्र स्यु जी, भमर करइ गु जार ॥१॥कुण। 
गोरो जी वेसाणयो जी, पद्मणि जी रे ठाम। 

पालखीया सखीयांतणी जी, सुभट करो विश्राम ॥४॥कछु०॥ 
छारो छार छूगावयो जी, छेटि म राखो काय। 

केलबणी करयो इसी जी, जिम बाहिर न दीखाय* ॥४५॥|कछु०॥ 


१ जोसण ९ लखाय । 


पद्चिनी चरित्र चौपई ] [ ८६ 


हज अऑऑीफीडबन 


गढ थी माड सेना लगें जी, करयो हारा डोर। 

वार घणी विलंवयो जी, जतन करेयो जोर ॥ह॥कुण। 
पातिसाह पासे जाईईं जी, हुं करस्यु' जे वात । 

रावल जी छोडायस्यां जी, पाछे करेस्या घात ॥जाकुणा 
भलों भलो सुभटे कह्यो जी, थाप्यो एहज थाप । 

इम आलोच आलोचता जी, प्रात हुओ गत पाप ॥८॥कु०॥ 
सुभट सहु सममाय नें जी, चढीयो बादल वीर ! 

तिम हिज पहुंतो रसकरे जी, धरतो तन मन धीर ॥६॥कु०॥ 
करी तसलीम ऊभो रहो जी, हरख्यो आलिम साहि। 
पूछे वात कहो किसी जी, कास कीयो के नाहि'॥१०।कु०॥ 
चहुत निवाज तुम" कु करु जी, बादल वोल्यो साच। 
सिरे चढें कारिज सहू जी, साची* बादल वाच ॥११॥कछु०॥ 
खुभटा नें समकाय ने जी, नाके आई नीठ। 

पदमणी नी आणी अछे जी, पाल्खीया गढ पीठ ॥१श॥कुण। 
सुभट सहु मिलि विनती जी, कीधी छे सुणि सामि। 

जोख पद्मणी री करो जी, तो राखो हम मास ॥१३॥कु०॥ 
पेस करा जो पदमणी जी, तुम” उपजे बीसास | 

विण वीसास किसी पर जी, हो सहु ने रंग रास ॥१श॥कुण। 
कहि आलिम कसी परें जी, तुम चीसासड मन। 

टछालचंद' कहे साभठछो जी, वादछ कहेज वचन ॥१४॥कुण॥। 


ज्निीयःयखज -_--_+++++__ _  +ततैतैैत 


१ बढ़ड २ अविचल ३ जो । 
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द्ह्ा 

सन साहि सके सुभट, पदमणि दीधी राय | 
जो छूटे नहिं तो रखे, दोन्यु स्वारथ जाय ॥१॥ 
तिण हेते छसकर तुमे, विदा करावो साहि। 

सहस पंच' राखो नखें* जो डर आणो सन माहि । 
इस सुनि कहइ उच्छक थको, काम गहेंलो साह। 
कहो कुण थें हम डर्‌इं, हम सू जगत डराय ॥श॥ 
चतुर क्िहा तू चातर॒यो, वर्क जु अइसी बात । 
हम सु डरे जो सुर असुर, मानच केहदी मात ॥श 
कूच तणो कीचो तुरत, आलिम साहि हुकम । 
लछशकर के लोध्या घणो, पाम्यो सुख परस ॥£॥ 
सहस च्यार साऊ सुभट, रहो हमारे पास । 
अवर कटक सव ऊपडो, ज्यु हिन्दु हुव॑ बीसास ॥६॥॥ 

सहस च्यार पासे रह्मा, अउर चल्या ततकाल। 
कहे साहि कीघो कीयो, अब वाद कओछ सुपालाओ 
ढाल (१८) वलध मला छे सोरठा रे-एदेशी 
लाख सोनइया रोकडारे छाछ, सखर देई सिर पावरे सरागी ! 
बादछ ने आलिम कहे रे वेगठ पदमिणी ल्याव रे स० १२ 
बुद्धि भी चादल तणी रे छाछ, देखी खेलइ दाव रे स० | 
ले लखमी घर आवियो रे छाछ, माता हरख अपार रे सरागी।' 
चले संकेत वणाइयो रे छाछ, सुभटा ने समझाय रे ॥शाबु०ण। 


१ चार २ सुमट ३ लोके सबइ । 


पद्मिनी चरित्र चौपई | [६९ 


हल्ब्डचा अ 


ले आवयो पाछखी रे छाछ, छारो छार छगार रे सरागी ।! 
खत्रीवट राखेजो खरी रे छाल, कमियन करजो काय रे ॥शाबुण॥। 


इस कहि आधो चलल्‍्यो रे छाछ, ले छारे सुखपाछरे सरागी। 
आलिसम देख्यो आवतो रे लाछ, बूलायो दरहाल रे स०।४४ट।बु०॥ 


बुद्धिवंत तो अधिको हुंतो रे छाछ, राघव चेतन व्यास रे सरागी 
सामीद्रोह' पणाथकी रे छाछ, छछ न छूखाणो तास रे ॥शबु०॥। 


कहे वादल आलिस भणी रेलार, पदमणी वीनती एह' रे सरागी। 
अब हुं आई तुम घरे रे छाछ, निवहड करेज्यो मेह' रे ॥।६।॥बु०॥ 
साची साया मन सुद्ध सु रे, सान महत सोभाग रे स० 

मउज एहिज सागु छछु रे छाछ राखेज्यो मन राग रे स० ॥ण[बु॥ 
घरे मह॒छ तुस्ह कइ घणा रे छाछ, खेल करड मनखास रे स० * 
पिण पटराणी मुझ भणी रे छाछ, करजो एहअरदास रे सण८!बु० 
आलिम कहे तुम ऊपरे रे छाछ; नाखु तन मन उवारि रे सरागी 
जीव थकी पिण वालरूही रे छाल, भावे तु मारि उगारि रे॥६॥बु॥ 
नारि एक करइ नहीं रे छाल, तुझ नख एक समान रे स० 

तुम सेवक हर॒मा सवइ रे छाछ, मइ बंदा सुलूतान रे स० १० 
तुम कारण ' हठ में कीयो रे छाछ, छो पी वचन ग्रहद्मो राय रे सरागी 
राणी ले आबों वादलो रे छाल, ढील न कीज्यो काय रे ॥२१९॥ 
एम कही पहरावियउ रे छाछ, ले आयो वकसीस रे स० 

प्रमुदित सन परिजन हुओ रे, साहस वसि जगदीश रे।सणाश्श। 


१ काजें । 


'६२ ] [ पद्मिनी चरित्र चोपई 
घोवत' पग थे आवियो रे छाछ, इस सुभटां समकाय ? रे सरागी 
आयो वले आलिम कने रे छाल, वारु वात वणाय रे ॥१शादु॥ 
परगट हुई पाछलखी रे छाछ, सोवन* कस सोहात रे सरागी | 
चार वार विचमे फिरे रे छाछ, बादल पदसणी बात रे ॥१छबु॥ 
होठ बुद्धि जेहने हुबइ रे छाछ, दोहरी केही वात रे सरागी | 
'छाछचंद कहि बुद्धि थकी रे छाछ, वादल खेलइ घात रे ॥१४॥ 





द्हमा 


'फिर फिर पदमणिर मिसे, करतो बादल बात | 

रहो पहोर दिन पाछलो, तेहवे पूगी* घात ॥शा। 
छसकर पिण अलघो गयो", जूकरण बेला जाणि | 

बढ़े वेर हम कुभई, बादरू९ कहें ए वाणि ॥श॥ 

'एक वार रावछ ईहा, मु की हमारे पासि | 

'दोय च्यार वाता करी, आव तुक आवासि ॥श।। 
हाथें करि परणी हुंती, छोक तण्ण व्यवहार । 

सीख करी पुसलछी सी, आवण रो आचार ॥छा। 
पदसणी बोल सुणी ईसा, सुणि वादल कह्दे राय" | 

भी वात पदमिणी कही, हम खुशी हुआ मन माय ॥४॥| 


१ थोमत ९ सीखाय ३ देखि भालम दुख जात रे ४ पुद्दती 
० रहयो ६ सुनि वीननि सुलतान ७ साहि ! 
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ढाल-- (१६) सदा रे सुरंगा थे फिरो आज विरगा काय ए देशो 
साची कही ए पढसणी, जेहमे एहवो सुविचार रे छाछ । 
आहलिस बले बले इम कहे, धन सगतिवती भरतार रे छाछ ॥ 
बुद्धि करी रे बादलें, भछो सामी ध्रम प्रतिपाल रे छाल ॥बु० ॥, 


तुरकें तुरत हुकम कीयो, जावो वादल आज रे छाछ। 

रावछूजी छोडाय ने, हम मेछो पदमणी राज रे छाल ॥शाबु०॥" 
हुकम लेई नें आवीयो, जिहाछे रतनसेन महराण रे छाल | 

करी तसलीम ऊभो रघह्यो*, राय कोप चढ्यो असमसान रे छाल ३ 
फिट रे वेरी वादला काईं, सामीद्रोही कीध रे छाल । 

खत्नीधर्स खोयो तुमे, मो साट पदमणी दीध रे छाछ ॥४॥बु०। 
निरमल कुछ मइलो कीयो, मूडी खरीय लगाई खोड़ि रे छाछ। 
ते निसत्त हुया डर मरणरइ, मुझक छाजगमाई छोड़ि रे छाछ ॥५४॥' 
वरतो बादल वीनवें, ए अवर अछे आलोच रे छाल । 

भलो होसी तुम भागस्यु , स्थु आणो सन से सोच रे छाल ॥६॥ 
भूप चाल्यो सन सममि नइ, तव आलिम भाखें एम रे छारढ | 
राय आणो पदमणि सेलि नें, जिस सीख समपु हेव रे छाल ॥ण। 
पद्सणी दिशि राय चालीयो, वठो पालखीया माहि रे छाछ । 
तब वात सहु साची लखी, वाद री बुद्धि सराहि रे छाछ ॥८॥ 
वेला नहीं वातां तणी राय हुउ हुसियार रे छाछ | 

पालखीया री सेन मे, होय पहुंतो गढ रे पार रे छाल ॥६॥छु ०॥ 








१ जिससे । 
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गढ से पहुंचि वजाडयो, जागी ढोछ निसाण रे छाछ | 

थे' पहुंता म्हे जाणस्या, साचो ए सहिनाण रे छाछ ॥१०बु०॥ 
वात सुणि हरखित थयो, तुरत गयो गढ साहि रे छाल | 

कुशले छूटा कष्ट थी, जाणे सूरिज मूक्‍यो राह' रे छाछ ॥११॥ 
आपएणंद मन माहि ऊपनो, मन हरपित पद्मणी नारि रे छारू। 
गढ़ में रंग वधामणा, धवलछ मंगल जय जय कार रें छाछ ॥१२५॥ 
पद्मणी शील प्रभाव थी, वले वादल बुद्धि अमाण रे छाल । 
'छालूचंद' कद्दू जस घणो, कुशछे छूटा श्री राण रे छाछ ॥१श॥ 


द्हा 

सहनाणी पूरण भणी, हरषित तणो सहिनाण । 
“नोवति* ढोछ वजाड़िया, घणा घुरइ नीसाण ॥१॥ 
सुणि बाजा गाज्या सुभट, उछ्या योध अनस्म | 
नवहथा जित भारथा, माणस रूपी जम्म ॥श॥ 
राघव मुख काछो हुओ, नवि छिखीयो परपच । 
-कूड़ घणो कीधो हुंती, सीधो काम न रंच ॥३॥ 
सामी कास हणसंत? जाणयो, गोरो गुणह' गंभीर । 
अरिदल देखी उल्स्यो, सूरातनह  सरीर ॥8॥ 
सुभट धस्या हुई सामठा, मसुखि गोरड रिम राह' | 
अंग अंगरखी सजी, वगतर सबलरू सनाह' ॥£॥ 





१ तब * जागी ३ हन्ुमानसों । 
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ढाल--(२०) नाथ गई मोरों नाथ गई ए देशी। 
दिल्ली का नाथ, हिव तु देख हमारा हाथ मिया ऊभो० । 
उभो रहें रे ऊसो रहे, ऊभो रहें 
ऊभो रहे मत छोड़े पाऊ. जो पदमणी परणेवा चाह' ॥॥१॥ 
मीया जी ऊमा रहो। 
अम ऊसा तुम हुती खंति, पदमणि परणेवा वहु मंति ॥२॥मी०॥। 
में आणी छे जे तुम काज, ते हिच तुक देखाडं आज | मी० | 
राणी जाया च्यार हजार, सूर सबछ मोटा जूफार ॥१॥|मी०॥। 
दोड़या ले हाथे करवालू, धूम मचायो माड्यो ढक चाढ ॥४॥ 
'दीठा ते दिल्ली रे नाथ, सगछो वूछायो निज साथ ॥मीणा!॥। 
रे रे वादछ कीधो कूड, सगछो छसकर" मेल्यो मूड/मी ०।५)॥) 
रिण रसीयो आलिस रंढाल, हलकारया जोधा जिम काल | 
करी किलकी जिम दोड्या देत, कायर ग्राण 
..._ तजे* निकसी जत ॥मीणाद॥ 
क्रठत करें सी लिया दछ होइ; जाणे जल्हर” घन अति धोइ। 
आई जोगणी जाणे आइडंग, जुड़सी आछिम बादल जंग ॥७॥ 
भुजा” वले आलिस सु एम, बोले वादल गोरो जेम" ॥मी०। 
दिली सु चढि आयो साहि, हिचें मिड़तो भाग मति जाय ॥८।॥। 
मुडीयो तो हिच जासी मास, माटी छे तो करि संग्राम ।मी० 
_ दे आडिस क्या करे खुदाव, दें तो हम छु खेल्यो डाय ॥8॥ 


१ कारिज २ निकास्‍्यइ छेत, ३ जलद फालाइणि होह ४ सूकि 
७ हेव। 
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माहो माहि माड्यो जोघ, ऊछुलीयो सूरातम क्रोध | मी० । 

छूटण छागा कुहकबाण, हथनालां करती घमसाण ॥ मी०॥१०॥ 
अर 

सर छुटइ करता सणणाट, वकतर फोड़ि कर वे फाट ॥मी० | 

ध्रुव वाजें बरछी धीव, भाजे कायर लेई जीव ॥ सी०॥११॥ 

ऊडी रज आकाशे जाय, रवि जिण थी मालिसम न थाय ॥मी०॥। 

घोर अआंधारे जाणे घोर, गाजे वाजें नाच मोर | मी० ॥१श॥ 


धड़ धड़ वछय धारू जल धार, चमके वीजल जिम जलूघार । 
तूट सन्‍नाहे तलवार, ऊड॒इ तिणगगा अगन सुमाछ ॥मी०१३॥ 
खल हल खलकया छोही खाल, पावस रित जाणे परनारछ मी ०॥॥ 
रुहिर माहि पंपोटा* थाय, दोड़ी” जोगणी पात्र भराय  ॥१७॥ 
करवाछा धड़ फूट घाव, छंछुउ छछि कीधो मिड़काव ॥मी० ) 
रुहिरज प्रगटठड परिकास, नाच्यो नारद कीघो" हास ॥१8॥॥ 
गुडीया जाणे* जेम पहाड़, सूर मिडता थाए आड ॥मी० । 
मस्तक विण धड जूमाइ अपार, करि करवाल करंता मार ॥१३६॥ 
खीजे वाह्यो सुरइ खग्ग, आधडउ तूटि रह्मउ सिरि नग्ग | मी०। 
फाबइ सिर ऊपरि खुरसाण, सुर रूहयो 

जाणइ स्वर्ग विसाण ॥मी०।१णा। 
मड ओमसड वाहई रिणघोर, जूकइ राणी जाया जोर | मी० । 
'छालछचंद कहे समझे सूर, दोन्यू दछ वीरा रस पूर।॥मी०।१८॥ 


१ पखोटा ९ जाणे उधा ३ त्तिरावय ४ सधिर ५ हासउ हास 
६ गयवर । 
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द्ह्ा 

ऊभी जय जय ऊचर; ले वरमाला हाथ । 
अपछर आरतीया कर, घाले सूरा वाथ ॥१॥ 
डिसम डिम डमरू वाजता, साथे भूत बहु प्रेत । 
रुड ( तणी ) माछा संकर रच, सिलो कर रिणखेत ॥शा 
जासक पीवें योगणी, भरि भरि पात्र रगत | 

ञ्चै श्र, 
डडकारा डाकणि कर, जिण दीठइ डर जगत ॥१॥ 


ढाल (२१) कडखा री--गच्छपति गायड हो जुगप्रधान जिनचद 
जूमे महाभिड़ मुगल हिन्दू सबर सेन सनूर । 

तिण माहि' मामि आइ जुडीया नाखि फोजा दूरि ॥१॥ 
गोरिल गाजियो रे अरि गजा भाजन सिंह | 

बादल बाचिउ हो भारत (में) भीम अबीद' ॥२॥गो ०॥ 
आलिमपति अछावदीनह मुगल मीर मसत्त । 

रावत गोरिछ्न वीर बादल जानि मंगल मत्त ॥शागो ०॥ 
धूजियो घड़ हड़ सेरु पंत चढी घरणी चक्र । 

जम वरुण जालिस डस्था दिगपति संकीया समन सक्र ॥8॥गो ० 
है कंप हुआ नाग वासिक ईश ब्रह्मा रूप । 

मुख करे ऊचो वेलि रे मिस देखि डरइ अक्रप ॥६॥गो०। 
बाहइ जलोह' छछ्ोह हाथे करइ' कंघ कड़क 

घण घणा हाथें हण्या घण घण पड़े योध पड़क' ॥०।गो०।॥ 





१ दड़क । 
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विहू वाथ घाले घाव घाल डछा होवें दोय | 

सनाह तूट रगत फूट पुरज पूरजा होय ॥८॥गोण। 

चुचूइ धारा बहदे सारा माचीयो मड़ मूक । 

छिन छिन्‍न धाए लोह छागा रह्मया साहि अदूम ॥६॥गो ०॥ 

बड बड़ा सामंत योध जालिम भिड़ें' वादो वाद । 

अति अधिक सूरातन वस आवे न खेड़ा आदि ॥१थागोणा। 
गुड गुइंत गुद्दीर नीसाण गाज देखि छाज मेह | 
घाव पड़े तिण घाव नाच धाम धूमी देह ॥११॥गो०ण। 

रिण चाचरें रजपूत कूदें कर हाको हाक 

कूट कुटे कीया कण कण मुगछ आया* नाक ॥१श।गो०णा। 
आलिम अरेरे अकलहीणा अंध साचा ढोर। 

इस कही खड़ खड खड़ग वाहे तडातड़ि रिण घोर ॥१३॥गो०॥ 
हुसीयार हुओ हथीयार वाहो रही दिल्ली दूरि । 

किहां अकलि* हीणा एह वभणा अकलि दीधी कूर ॥१शागयोण। 
ग्रह मात तात अर अ्रात वंधघव नेह नाण्यो कोइ । 

चितारीया नहिं सार मिलूकत सुक्ख नारी कोय ॥१४॥गो०।॥ 
होइ छोह गोला मुगछ दोछा जोर जुड़ीया जंग | 

हँवरा गलि गज गाह वध रह्या* विडद अभंग ॥१ गो ०।॥ 
वाजीया सिंघु राग वारू भछो सारू भेद । 

जिहा भाट चारण डुव बोलइ विड़ह सनह उमेद ॥१ण।गो०।॥ 

१ बिढ॒इ, * जाण्या, ३ बुद्धि ४ बह्मया 
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साभें चीछा वाप दादा सुरमा न समाय | 

जूमता सुमटा खेंच निज रथ अक देखें आय ॥१८नो०॥ 
तिण” अओसर गोरिल वीर धसीयो जिहा आलिम साहि। 
बाही वारू घाव* घाले खड़ण संवछो ताहि ॥१६॥गोण। 
आगोज भूंडो लेय पाघड़ साहि सुहृडे मूक । 

गोरिल बोछे फिट्ट तुक ने जाति थारी* मे थूक ॥२०।गो०॥ 
भाजता नइ घाव घाल्यड जाय क्षत्री धर्म 

चीनबइ वाद छोड़ि काका जाण दयो वेशम ॥२१॥ 

डपरि ऊभा किलो देखे रावड भाण रतन 

सहु मिली भाखइ धन बादल गोरिल धन ॥२रा।गो०॥ 

धन सामीधघर्मी वीर बादल कहे पदसणि एस । 

जिण विना माहरो पुरुष" इण भव छूटतो कहो केम ॥२३॥गो ०॥ 
तू जीवज्ये कोडाकोडि वरसा माहरी आसीस। 

दिन दिन ताहरो चढव दावों करो श्री जगदीस ॥र२छागो०॥ 
खल हण्यो खत्रीवरट छीक राखी, जगत साखी नाम। 
गोरिछ रावत रिणे रहीयो, कीयो साचो* नाम ॥२४।॥गो०।॥ 
ल्टीयो ल्हसकर आप वसि कर छोडियो आलिम । 

जीक््यों पवाडो धर्म आड़ो आवीयो कृत कर्म ॥२६।गो०॥ 
केई नहासी छूटा मरी खूटा कीया अरीअण जेर | 

लीवतो सूक्यो साहि' आलिम बालि सवरू घेर ॥२७।गोणग। 





१ इण + वाघ्च ३ सुक्क ४ ममादहि चकक्‍क ५ दुक्ख ६ साको ताम । 
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कहै साहि सुण सामंत बादुरू कीयो तें उपगार 
जीवीदान दीधो सुजस लछीघो माछि गढ़ रो भार ॥२८॥।गो०ण। 
बादल आग हारि खाधी सीख मागइ साहि। 
एकलो आयो आप असुरां दछा वूजत साहि॥र२६॥गो०। 
वीजली' मुहं खल खेत्र वेढ़े जेत्र पामी जंग । 
पूरो पवाडो किले गोरिल सूर बादल संग ॥३णागोगा 
अन्याय सारग जति न हुवें, जोइ सवलो होई । 
एकले डीछे गयों आलम, एह' परतख जोई ॥३१॥गो०णा 
नीति मारग जइति पासइ, रहइ राज अखंड । 
कह लालूचन्द्‌ जगत्ति ऊपर, नाम तेज प्रचंड ॥३श॥गोण। 
बह 
दोय ठिना के अंतरें, आलिम एक खबास। 
निसा साम बेला जई* पहूंता ल्हसकर पास ॥१॥ 
ढाल-- (२२) वाल्हेसर मुक वीनती गोडीचा । राग-मारू 
ल्हसकर साहि मु कीयो राजेसर 
करिवा खबरि खवास रे राजेसर 
ऊमराव आया वही दीडीसर 
मुगल पाठण उल्लास रे राजेसर ॥१॥हण। 
करी तसलीम ऊभा रहया राजेसर वेकर जोड़ी ताम रे दि० । 
बूफ आलिम साहि सु रा० कटक गयो किण काम रे दी० ॥रा। 
१ विजड़ी र थई । 9 
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भूखा त्रिसीया एकला रा० दीसे ए कूण हवाल रेदी०३ 
किह्ा पदमणी परणी तिका रे रा० ए तो दीसे छे ख्याल रे दी ०३। 
कहे पतिसाह कीधो घणो रा० बादल हम सु कूड रे दी० । 
सइतानी सवली करी रा० ल्हसकर मेल्यो घूलि रे ढी०॥४॥ल्‍ह०। 
घठमणी रे मिसि पालखी रा० कीधी पाच' हज़ार रे दी० 
तिण में दीय ठोय नीकल्या रा० योध करंता मार रे ढी० ॥५॥ 
कहर जूक दस सु कीयो रा० कटक कीयो कचघाण* रे दी० 
हम है या तो ऊबरे रा० मया करी रहमान रे दी० ॥|६॥ल्‍्ह'०॥ 
हम भी भूले मोह? ते रा० कछु कीनो पदमणी टॉन रे दी० 
तोही हम आगह टिके रे रस० नहिंतर हिन्दू कॉन रे दी० ॥ण॥। 
इम कही असवारी करी रा० नाक मुकीनइ साहि रे दी० 
ज्यू आयो तिणही परई रा० पहुंतो दीली माहि रे दी० ॥८॥ 
आलिम सहकर पधारिया रा० आई हरस अनेक रे दी० 
विनो करी-पाए पड़ी रा० विनती करे सुविवेक रे दी? ॥६॥ल्‍6॥ 
देखावो वे पदमणी रा० हम कु देखण हुस रे ढी० । 
कसी चतुराई अछे रा० रूप जोवा* केसी रूस रे दी० ॥१०ल्‍ह।॥ 
पद्मणी का मुह काछा किया रा० हम खेर करी हे खुटाय रे दी० 
करीई खमा बीबी कद्दे रा० हम छागो तुम बलछाय रे दी० ॥११॥ 
६ द्हा 

कहि” सम्रा वंठो तुमा, धरो सन मई ग्यान | 
धरा पाछो अविहड थे; हीइईं खुदाय घरि ध्यान ॥१॥ 

१ दोइ ३ कतलान ३ गरव मइ ४ ज़ु ५ कि मामा बेटा तुर्मा 
राखउ बहुत भुमांनच । नारि फाज कलमथ करउ घरउ न मन मइ श्यान । 
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डुन्द्र चद्र नागेन्द्र सब, जस सेव सुर नर गाय | 

तिण रावण राज गमाडीयो, नारी तणण पस्ाय ॥श॥। 
चेटा काहे कु फिरो, करते आप कलेस । 

बैठा जाौख कहो हद, दिल्ली गढ निज देश ॥३॥ 

हिव बादल की वारता, सुणयो देई कान । 

पातिसाह नहाठा' पछ॑, रिण सोध्यो वादछ जाण ॥»॥ 
जय में जस पसस्यों घणो, खासम्यों वड़ो विरुद । 

गढनी पोलि उघाडीया, छोक कहें जसबद" ॥शा। 


ढाल ( ३३ ) 
करडो तिहा कोटवाल एदेशी राग--खसाइती जाति सोलाकी या मारू 


रावलछू रतन सुजाण, सनमुख आए सामेलो करे। 

सिणगास्था वाजार, हय गय रथ पालखीयणा बहु परेजी ॥१॥ 
सिलया श्री महाराज, वादल सती नेह घणें करी जी | 

ले आया गढ मांहि, वेसाणी गज़ छ॒त्र सिरइ घरी जी ॥२॥ 

देई देश भंडार, वादछ नइ कीधो अधराजीयो जी । 

तें राखी गठनी छाज, आज पछ ए जीव तुमे दीयो जी ॥१॥ 
तु जीवे कोड़ि वरीस, धनमाता जिण तु गरमें धस्बो जी | 

थे पठमणी आसीस, तें उपगार अस” थी बहु कस्यो जी ॥ष॥ 
मस्तक तिरूक बणाय, भरि भरि थार वधावे मोतिया जी । 

निज वंधव करि थाप, पहुचावे निज घरि उछव किया जी ॥४॥ 


१ चाल्या ९ सह ३ वड़ो अमने । 
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आवंतां निज गेह, चउहटइ च्यारों दिश नारी मिली जी । _' 
वोलइ कीरति बाढ, मोतिया वधावे गावइ मन रली जी ॥ह। 
इस आयो निज गेह, सयण सबंधी परजन सहु मिली जी । 
प्रणण'ं जननी पाय, माताजी आसीस दीईं भरी जी ॥०॥ 


सम्ति करि सोल श्रृंगार, अधर बिंव' निज नारिया जी । 
आधची आणंद पूर, धवलर मंगल करती सुखकारीया जी ॥८॥ 
हिवें गोरिछ की नार, पूछे तुम काकौ रिण किम रह्यो जी । 
कहो किस वाह्या हाथ, किम अरियण मास्या किस जस ल्ठद्यो जी 
कहे वादल सुणों वात, फेहो बखाण करा काका तणो जी । 
ढाह्या गेंबर घाट, मु गला सुभटां संह्ार कीयो घणो जी ॥१०॥ 
राख्यो आलिम एक, तुरका सकल सेन मारी करी जी । 
तिल तिल हूओ तन, हुओ प्राहुणो अमरापुर वरी" जी ॥१शा| 
राखी गढ री छाज, उजवाल्यो कुछ गोरेजी? आपणो जी | 
इस सुणी गोरिल नारि, रोम रोस जाग्यो तन सूरापणों जी ।१२ 
विकसित वदन सनेह, भाखे सुणि वेटा रिण वादा जी । 
वद्देलो वारि म छाय, दोहरा वबठा ठाकुर एकलछा जी ॥१३॥ 
विच छेटी वहु थाय, रीस करेसी असने श्री राय जी । 
काकी ठाम छगाय, ढील कीया हिचमइ न खमाय जी ॥१७॥ 
सुणि कद्दे बादल वात, धन धन माताजी ताहरो हीयो जी । 
सतवंती तूसाच, घन तें आपो आप सूधारीयो जी ॥१४॥ 

१ आमोषउ ले २ खरी ३ गोरिल । व 
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खरचे घन नी कोड़ि, तुरंग' चढि सिणगार सटू समी जी । 
अगनी कीयो प्रवेश, उचरति मुख श्री रास राम जी ॥१६॥ 
पहुंती प्रीउ ने पासि, अरव आसण दीघों भाणद थयो जी | 
जग पसस्यो जस वास, 'छालचंद' कदे दुख दूरइ गयो जी॥१७ 
द्हा 
सूर कहावे सुभठ सहू, आप आपण मन। 
दाव पड्या दुख उधरें, ते कहीये घन घन ॥ १ ॥ 
सामीधर्म वादुल समो, हुओ न होसी कोच । 
युद्ध जीरो दि्ली धगी, कुछ उज्वाल्या दोय॥२॥ 
रावलूजी छोडाईया, नारी" पदमणी राख । 
विरुद वड़ो खाम्यो चसु, सुभटा राखी साखि ॥ ३ ॥! 
चैंन राज चितोड़ को, कीधो वादल चीर। 
नव खंडे जस बिस्तस्थो, सामीघम रिणघीर ॥ ४ ॥ 
निरमें पाले राज निज, रतनसेन महाराव ! 
सेवक बादल सानि्ें, पदमणि शील पसाव ॥ ४ ॥ 
ढाल (२४) 
राग--धन्यासीई, चाल--लीक सरूप विचारठ आतम हितमणी 
सती शिरोमणि साची थई*? पदमणि लहीयईं रे 
- सुख लहीईं सिरदार 
पालयो कष्ट पड्या जिण शील सुद्दामणो रे 
तन सन वचन उदार ॥ १॥ 
१ तुरीय ९ राणी ३ सलछद्ठीई । 
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श्री रावछजी छटा मोटा कष्ट थीरे, सुख हुवो गढ़ें जेह । 
नबड़ो पवाड़ो खाम्यो गोरे वादर रे; शील प्रभाव तेह॥२॥ 
शील प्रभाव नास अरि करि केसरी रे; विपधर जलण जलछत | 
रोग सोग अह चोर चरड़ अछगा टले रे, पातिग दूर टल्ूंत* ॥३॥ 
ओसुर्धर्मासासि पाट परंपरा रे, सुविहित गच्छ सिणगार। 
श्री खरतर गच्छ श्रीजिनराजसूरीसरू रे, आगम अरथ भंडार ॥४॥ 
तस पाटि उद्याचल दिनकरुरे, श्री श्रीजिनरंग वखाण। 
-रीकवियों जिण साहजहाँ दिल्लीसरू रे, करिदीधड फुरमाण ॥४॥ 
तास हुकम संवत सतर छीडोतरे; श्री उदयपुर जाण। 
हिन्दूपति श्रीजगतर्सिह राणो जीहा रे, राज करे जग भाण ॥॥ 
तास तणी माता श्री जवूबती रे, निरमर गंगा नीर। 
युण्यवत पट दरसण सेव करइ सदारे, धरम मूरति मतिधीर ॥०७॥ 
"तेह' तण प्रधान जग में जाणिइं रे, अभिनव अभयकुमार । 
केसरी मत्री सुत अरि करि केसरी रे, हसराज हितकार ॥ ८॥ 
जिणवर पूजा हेतइ जाणि पुरंद्रु रे, कामदेव अबतार। 
श्रेणिकराय तणीपरि गुरुभगता सही रे, सिंह मुकट सणगार ॥६॥ 
पाट सात पाछुइ जिण देस सेवाड़मइंरे, थाप्यो गच्छ थिरथोभ । 
कटारिया कुलदीपक जग जस जेहनड रे, 

श्रीखरतर गच्छ शोभ ॥१०। 
तसु बधव डुगरसी ते पण दीपतड रे, भागचंद्‌ कुल भाण | 
'विनयवंत गुणवंत सुभागी सेहरड रे, वड़ दाता गुण जाण ॥१श॥ 


१ पुलंत । 


१०६ | [ पद्चिनी चरित्र चौपई 


तसु आग्रह करी संवत' सतर सतोतरे रे, चेत्री पूनम शनिवार ।' 
नवरस सहित सरस* संबंध रच्यो रे, निज बुद्धि ने अनुसारा१२ 
श्री जिनमाणिकसूरि प्रथमशिष्य परगड़ा रे विनयसमसुद्र वड़ गात । 
तास सीस वड़वखती जयमइं वाचियद रे, ४ 
श्रीहपंविशाल विख्यात ॥१३॥ 
तास विनेय चवद विद्या गुण सागरु रे, बाणी सरस विलास । 
जस नामी पाठिक श्रीज्ञानसमुद्रजी रे परगट तेज प्रकाश ॥१४॥ 
साध शिरोमणि सकल विद्या? करि सोभतारे, 
बाचक श्री ज्ञानराज । 
तास प्रसादे शीछ तणा गुण संधुण्या रे, 
श्रीलष्धोद्य हित काज ॥१५॥' 
सामिधरम ने शीछ तणा गुण सामल्या रे, पूमे मननी आस | 
ओछो अधिको जे कह्यो कवि चातुरी रे, मिच्छादुकड़ तास ॥१ह! 
नव निधने वलि अष्ट महा सिद्ध संपदा रे, दूर सिट दुख दंद । 
लब्धोदय कहे पुत्र कलत्र सुख संपज* रे, 
शीयछ सफल सुख कद ॥१७॥ 


याथा दूद्या ढाल आठ से अतिनंद 
सीजअल ग्रभावे संपदा इयम ज पड़ लब्घानद ॥2॥) 
१ चेत्र सुकलछ तिथि पचमी सगशिरने बुधवार २ नवउऊ ३ गुणेकरि 
४ सपदा । 
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डति श्री जञ्ञील ग्रमावे पद्चिनी चरित्रे ढाल भाषा वंधे 
श्री रतनसेन रावल तास सझुभट गोरा वादल रिण 
जय ग्रतापैः तृतीय ख़ण्ड सम्पूर्णमू 


सकल पण्डितोत्तम ग्रवर ग्रधान जिरोकतंस पंडित श्री ५ 

श्री कल्याणसायर गणि तच्छिष्य पंडित श्री ५ हृपेसागर गणि 
तह्िष्य पंडित श्री सकल सभा श्रज्नार प्रिरोमणि रत्त पंडित 

श्री 7९ श्री हीसागर यणि «». +- 5» + >€शभ्री४श्री 
गुणसागर गणि। तच्छिष्य पुण्यसागरेण लिखितेय॑ ॥ 

सं० ९७६१ वर्ष आश्यु वदि 7० भोगे दड़ीवा मध्ये लिखित॑ ॥ 
श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री भद्गमस्तु ॥ थुम सूयात्‌ श्री ॥ 

श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 


प्रति नं० ३८१४ ( बं० ८२ ) श्री अभय जेन ग्रन्थालय वीकानेर | 
पत्र २० अंतिम पत्र १ तरफ खाली। पंक्ति १६ अक्षर ४६-६० 
प्रति पंक्ति। अतिम पत्र थोडा नष्ट | 


(२) इति श्री पदिसनी चरित्रे ढाल भापा वध उपाध्याय श्री ५ 
जानत्मुद्र गणि गजेन्द्राणा श्िप्ण मुख्य विद्वद्वाज श्री श्री ज्ञानराज 
वाचकवराणा शिष्य पं० लव्घौदय विरचिते कटारिया योत्रीय 
मत्रितज हसराज मण० श्री श्री भायचद्रानुरोघेन श्री गोरा वादल 
जयत ग्रापणो नामस्तृतीय खण्ड-॥ तत्समाप्ती समाप्तमिदं श्री पश्चिनी 
चरित्र तद्बाच्यमान श्राव्यमान चिर॑ नदतादाचद्रार्क यावत्‌ लिपि 
कारिता च सुश्रावक पुण्यग्रभावक 
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| संवत्‌ अठारेसे ?८९३ वर्ष मिती भाद्बरवा बद ८ <दिने 
लिपी हत॑ | गराचणवाला कु घरमलाभ छे | लिखत॑ मकत्ु॒दावाद 
मध्ये लपि क्रत॑ ॥ श्री ॥ श्री ॥ [ पत्र 7८ जैनसवन, कलकत्ता 
(३) गाथा दृद्या सोरठा, सोल अधिक से आठ | 
कवित दूद्दा गाथा मिल्यां, सुणो झुगुरु मुख पाठ ॥१॥ 
ढाल सरस गुणचालसुं श्लोक तणी संख्या एकादश गत अधिक 
छे, पंचासत नड्ट सात, अनुमाने लालचंद कह ॥ 
इति पदिमनी चौपाई संपूर्णणू। सकल पंडित शिरोमणि पं० 
श्री 2०५ श्रीराजकुशल यणि ज्ि० य० ऋषमकुझल (लिखित॑ 
आमेट नगरे संवत 7७५८ वर्ष | 
[ ओरियण्टल इंस्टीच्यूट बड़ौदा प्रति न० ७४२ की नकल 
गुलाबकुमारी लाइब्रेरी कलकत्ता मैं ] 





गोरा बादल कवित्त 


गज बदन गणपति नमू+ माहा माय बुधि देय । 

गुण गूथू गोरछ का, जस वादल जंपेय ॥ १॥ 

चहुआणा कुलि ऊपना, गोरड अरु गाजन्न"'। 

चित्रकोटि गढ़ उदया, राउ रत्नसेन मनि रंग ॥ २ ॥? 

सजउहड सिरोमणि निम्मंयड, गाजन सूअ वादल | 

वरस वीस त्रणि अग्गछड, भड सूरतांणा सल्‍्छ ॥ ३॥ 

दल असंख जिणी गंजीया, असपति मोड्या साण । 

राखी सरण पद्मावतीः, बंध छोडायड राण॥ ४ ॥ 

काका भत्रीजा बिहुं, गोरड अरू वादल्ल। 

पद्मनी काज़ि भारथ कौउ, हडमत जिस सर मछ ॥ ४ ॥. 

सोहड सुभट' बादुछ करी, असी न करसी कोय | 

सोहड़ा सोह' चढावीय, गोरा बादल दोय ॥ ६ ॥ 

गढ डीली अछावदी, चित्रकोट गहलछउत | 

पदूसमणि कारिज साधीयड, कहसू तेह चरित्र ॥ ७॥ 
कवित्त 

चित्रकोट कछास, वास बसुधा विख्यातह, 

रत्नसेन गहलोत, राय तिहा राज करंतह । 





१ बादक । + प्मण काज भारथ कीयउ । 
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की ता 


कहइ न वात कछ अवही, कवही कर द्रव्य मिलिही मुझ 
कहइ न वात जनारदार, मइ सवद सुनीय तुम । 

काल कोस फकीर, तीर सायर फिरि आवहि, 

निखुता नाहि निछाट, रूख्या नहीं कोरी पावहि । 

तब कोप कलंदर कहइ; क्‍या किताव दुनिया दीया; 

संक्यउ स॒विप्र संसहि पछ्यउ, एह योगनि तइईं क्‍या कीया ॥१४॥ 
तव योगिन मन धरीय, करीय सेवा मइ कच्ीय, 

वचन सोध नवि हछहूं, वाच नह पालइ सच्चीय । 

चचन गुद्धि तड लहइ, भक्ष जउ मोरड जाणइ, 

वेगि जाउ दरवेस कहूँ जड मंखण आणइ 

इहां राति किहा मंखण लहुं, तव घीड लेड करि संचरुयड 
अल्छावदीन सुरतांण को, सीस छन्न तुक सिरि घरयड ॥१६॥) 


तब कोप किल्ंदर कहइ, क्‍या तुफाना उठायउ 

तू चोलइ सब भ्ूठ, राज मुझ पईं किहा आयऊं 

एह वात सुणईं सुरवाण, करइ डुकटुक तन मेरा 

करइ नहिं कछु विलंब, अडर सिरि कट्ठई तेरा । 

उच्चर्‌इ विप्र दरवेस सुं, अछख लिख्या सो पईं कहुं, 

जऊ सीस छत्र तुक कं मिलइ; क्‍या इंनाम हु भालहूं ॥१७॥ 
तब खुसी भयड द्रवेस, कम करतार करहि जब 

तोहि' हुइ गइ पाइक, करइ तसलीम तोहि सब 

तखत तलइ मेरइ तु ही, तु हि दिल्लीवइ जांणू 

कहे तुहि सव साच अडरका क्या न माञु 
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ठुरीय सहइस पंचास, दोच' सईं सहगल मंता, 

राजकुछठी छत्तीस, सोहड भड सेव करंता। 

प्रधान छोक विवहारीया, राजल्ोक सहुअ सुखी, 

च्यार वरण गढ सहि वसदइ- जती मुर्नी नहीं कोच दुखी ॥८॥ 

एक दिवस गहलडजत, राय वहइठड भूजाई, 

सतर सल्य भोजन्न, सूधि हस कर लेइ आइ। 

के खारा के मीठ, केइ कछ स्वाद ने आवइ, 

तव पटरानी कह्य 5; चेग पञ्मनी क्‍यों न छावहइ । 

धरि सछर संघलि सांचर॒चउ, नेच जीत कन्या बरी; 
पद्मनी ऊ आणि पचल करि*; राय रन्सेन अइसी करी ह६॥ 

विम्र एक परदेस थी, फिरत आयड टिण ठायह 

सभा समि जब यवउ, नयण पेख्यड तव रायह | 

फुल कीवो तिण भेटि, चचण आसीस पयासदइ, 

पविद्यायाद विनोद वांणि अन्त गुण भासइ | 

राखब सभा जब रिंजवी- दव राजिन मन भाइयो, 

छुड पसाव कीन्ही सचा; आपस पास रद्ावीड ॥१०! 

रखसेन राघव- रसति कारणि एक ठोयह- 

जीतो द्वांण तिहा राव; दांण संगीड सृभावह। 

चहल्यो विग्र तव॒ कोप, राय सनि मछुर कीडउ, 

लछंड्यो ए अस्थान, देव देसडटउड दीड । 





६ पंच ! 5 ब्रति । 
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उचरइ विश्र ऐरिसह वयण, राड एक प्रतिज्ञा हूँ करू, 
पहइहराउं छोह तु पय कमल, तव चित्रकोट बोहड फिरू ॥११॥ 
चित्रकोट तव छंडि चित्त एहः वयण विचार॒यड, 

करवि होम आउघ,' सवद” अइसड संभारुयउ | 

वीस स्वन महसाण, मंत्र योगिनी आराधी, 

कहो नई देव कुण काज, आज ए विद्या साधी। 
डउचरइ विप्र* स्वामिनसूणि, एह' भेद मुझ अपीइ, 

आगम निगम सहुइ लहेँ, तठ वाचा दे थर थपीइ ॥१श।॥ 
तब तूठी योगिनी, हुई असिद्धि* प्रसनी, 

ब्रह्म रुद्र करि वाच, वाच निश्चल करि दीन्ही | 

जिद्दा दृकारइ मोहि,” , तोहि' साचउ करि जाणइ, 

आदि अन्त उतपत्ति, विपति तो सहु पीछानइ। 
आस्थान आप जोगिन हुई, विग्र पथ आश्रम कर॒यउ, 
आणद अंग ऊछट घणइ, तव डीली* गढ' संच र॒यउ ॥१३॥ 
चचन कला उतपन; पवन छुतीस मिल्या तिहा, 

राय राणा सडछीक, खान ऊ वरे" खडे तिहाँ। 

मन सकेत पूरबइ, जेह कछ मन माहि इछइ<, 

ले धन कारन घाय, आय विश्रन कू पूछइ। 

बात सुनी सूलतान एह, वे चजीर सचा कहड, 

दरवेश चेस अछावदी आय पड्हंतड विग्र पोह ॥१४॥ 





१ भाहुत्त। + मंत्र | ३ रांघव कहइ । ४ परतक्ष । ५ सोद्ि। 
६ ढिल्‍ली | ७ ऊमरा । ८ भच्छइ । 
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अछावदीन सुरताण की, सीस छत्र काइम रहइ, 
टरवेस वेस कहिविप्र सुणि तुंहि म्‌हि सागइ सोभी रूहड॥१८॥ 
फेरि वेस सुरताण, ताम निज मंदिर आयउ, 
झूग्यड सूर परभात, तवहीं वंभण बुलायड | 
सभा सध्य जब गयो, चित योगिणि समरतड, 
छत्र सिघासण सहित, साह' नयणे निरखतड | 
संक्यउ सु विप्र असपति सहित, निसचरिज रयणी फियड | 
सगइ सु मंगि असपति कहइ, वाचा मोहि' ऊरण करड ॥१६॥ 
द्हा 
तव सुरतांण निवाजीयु, राघव वहुत उछाह, 
जे मनि चीतइ सोइ करइ, वसि कीधड पतिसाह ॥२०॥ 
सह भाट सुरताण पय, आयउ मंगण कज्जि । 
मुहुल तरूइ जइ द्वा करइ जिहा खडे असपति सज्जि |२१॥ 
कवित्त 
एक छत्र जिण प्रथीय, धरीय निश्चलछ धरणि परि, 
“आण किद्ध नव खंड, अदल किद्धउ दुनि भितरि | 
अनिल नलणि विभाड, उदधि कर माल पखालिय, 
अंतेवर रही रंभ, रूप रंभा सुर टालीय। 
हेतम दान “कवि” मछ भंणि उदधि खंध वे बखत गुनि, 
दीठडउ न कोई रवि चक्र तलि, अकह्ावदीन सुरतान धनि॥रशा॥ 
सम॒ पढि भट्ट कवित; बुद्धि खोजुं देइ पूरउ, 
सुख सवाद करि रोस, सिद्धहर मजलमि सूरउ | 
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किहां सुणी पदमसिनी सेसघर अंदी सोहइ; 

सुरनर गुण गंश्रव, देखि मुनिवर मन मोहइ। 

सुखिनी सवे सुरताण घरि, कोप हूउ वेजन कसइ; 

छावत मारि खोजा निश्छुणि, पतिसाह मुरके हसइ ॥२३॥ 

द्ह्मा 

चंदण प्रतनच अछावदी। कहि सु वयण विचार । 

कटारी सहिनाण लछइ, राघखव वेग हकारि ॥रछ।॥ 
कुण्डलीयड 

आहलिमसाह अछावदी, पूछइ व्यास प्रभात | 

सयल्ठ परीक्षा त्‌ करइ, स्त्री की केती जाति ॥२४॥ 

स्त्री की केती जाति; कहि न राबव सुविचारी, 

रुपबंत पतित्रता, सूव सोहइ सुपियारी | 

हस्तनी चित्रणी कर सखिनी, पुहवी वड़ी पदसावती, 

इस भणइ विग्र साचड वयण. आल्मसाह अछावदी ॥२६॥ 


कृवित्त 


इस जंपइ सुरताण, सुनि वे राघव इक बातह, 
जाति च्यार की नारि, केम जांणीई सुचित्तह | 
गंध रूप सदभाव, केस गति नयण निरत्ती, 
वयण वाणि तस्ु अग,; कहु किशि तखत किसि संती। 
हस्तिनी चित्रणी कइ संखिनी जाति तीन दीसइ घणी, 
पातसाह अरदास सुणि, दुनी पियारी पढमिनी ॥२ण॥ 


गोरा बादल कवित्त | 


जता नंडीपीज जज जज | 


राघव वयण इम उऊच्चरडझ; साभछ साह नरेस | 

त्रीया छखणे बूकीयडझ, कोक तणइ उपदेस ॥२८॥ 
सलोक 

पदूसिनो पढ्स सघाच, अगर यधाच चित्रणी | 

हस्तिनी मद्य गंधाच, खार गधाच संखिनी ॥२५%॥ 

पदूमिनी पुष्फ राचंति, वस्त्र राचति चित्रणी | 

हस्तिनी प्रेम राचति, कलह राचति सखिनी ॥२०॥ 
कवित्त 

गहिर महिर अछावदीन, राघव हकारीय, 

नयण नारि निरखेवि, देखीइ हरम हमारीय । 

हसगमण गजचलणि, साहिजादी अनुरत्ती, 

सुरक्ति सुर नर; स्त्रीया पेखि हस्तीनी, 

चित्रणी क संखिनी क, किती साह घरि पदमिनी ॥३१।॥ 

साह! आलिस एक वयण, विग्न उच्चरइ सुमिद्ठड, 

लछोयण ते हेतम कीय, जेणि परि रसणि मुह विद्भड । 

कह एस सुरताण, कहु कइसी परि किज्जड: 

काच कुंभ भरि तेल, मुहुछठ माही रास रचिजजइ | 

इक संग रग ठाढी रहइ, सजे सिणगार सचि कामिनी, 


प्रतिविव निरखि राघव कह, सो कहूँ साह घरि पदमिनी ॥३२॥ 
पातिसाह राघव, आय तिण ठामि बइठा, 


काच कुंभ ढालेइ, भरीय जस तेल गरिठा। 
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सजे सिंणगार सबि कामिनी, भूयण सिरि छज्जड ठढी, 

के स्यामा के गोर, केह गुण गाहा पढी। 

निरखंति बयण भुब मज्मि नव, एह वात चित्तह गुणी, 

दोइ जाति नारि दीसइ घणी, सु नही साह घरि पदमिनी ॥2श॥ 
रोस भयु सुरताण, खान अर पान न भावह, 

वे छा इत मारि लवार, वेग पदमिणी दिखलावहि । 

ले किताव कर घारि, करइ वंदिन वीनत्तीय, 

सघलदीप समुद्र, अछ पढमिण बहु भत्तीय | 

हुसीयार होइ अरदास करि, एक अधू पेखइ जिहा; 

संभली समुद्र ससइ पड्यड, कोइ खुदीय खुते तिहा ॥३४॥ 
असपति कीयड आरम्भ सु दिन साधीयड दखिण धर, 
पातिसाह' कोपीयड, कुंण छुट्ट: संघछ नर। 

दल गोरी पतिसाह, जुडइ सग्राम सुहुड भड़, 

नद लख त्रिगुण तुरंग, चउद सहस मइंगछ घड। 

सूरज खेहः छोपति गयउ, पातारूइं वासग दुड्यउ, 

चिहु चक्करायसासइ पड्या, पातिसाह किसपरि चड्यड ॥३५॥ 
चड्यउ चंचल सुरताण, खेडि दख्यण तटि आयड, 

सेल सहू उत्तरी, तिबही वंभण बोछायड | 

चेतकरी चेतनन, एस जंपई खूदालम; 

म्ं कताव तोही दीयऊ, भयु सु दुनीयां मालूम । 

असपति कहइ चेतन सुनि, अब वेगइ संघ संचरड, 

जिसी भांति पदमिनी कर चढइ, सोइज मित्र चित्तह धरड ॥३६॥ 


गोरा बादल कवित्त | [११७ 
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पातिसाह' राघव, आय ऊभा तटि साइर, 

कर मंत्र चेतन्‍न, कटक रंघीद रिणायर। 

सुणि आलम वीनती, नीर कउ अंत न जाणड, 

संघलदीप पदमिनी, घरहि घर अधिक वखाणउं। 

मंजड सु कोट असपति कहइ, देखि दाड तिसक्‌ दिउ, 

अहे खग्ग सीस राजा हणड, पकडि ग्राह पदमिणि छिड ॥३०॥ 
हठि चड्यउ सुरताण, खणबि धरणि तलि पिल्डं, 

वेगि ल्यावि पदमिणी, सेन सवि साइर घल्लउं। 

मिलि बहठा मंत्रवी, कहा हम पदमिणी पावइ, 

चे बंभण तू कूड, क्ूठ बातईं इहा ल्यावइ । 

राघव कहई तुम्ह सति डरउ; हुं करउं सत्र सनि भाईयउ, 
सुलताण ताम सममाइ करि, वाहुडि डिल्ली छाईयड ॥३४॥ 
सलहिदार हथियार, लेइ आगइ अवधारीय, 

सभाले सवि सेलछ, माहि भेजे चिति धारीय । 

वीची तब पूछीयउ, साह पद्मिणि किही आणी, 

च्यारि त्रीया घरि नहीं, किसी तिस की सुरताणी । 
खुणसि भई सुरवाण सनि; तव अदेसा किधा बहु, 
सचघल दछ जे पठया हुई, वे राघव पद्िसणि कहु ॥३६ ॥ 
तत्व राघव चितवइ, वयर पाछिरूड संभाच्यडउ, 
कहूँ जिहा पदमिनी, साह' ज्ु चितद धारड। 
शढ चितोड हिंदुआण, राण गहिलोत भणिज्जइ, 
रत्ललेन घरि. नारि। नारि सिंघी सुणिज्जड | 
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उचरइ विग्र एरिस वयण, छोग त्रिण्हि जीता तिरी, 
इसी नहीं रविचक्र तलि, सईं नव खड देख्या फिरी ॥ ४०॥ 


लाख तूल पहलछ्चिग सउडंडि पिणि रुख मिल॒इ तस, 
अतहः पुड सइ पंच, अबर गिंदूया सहस जस। 
तसु ऊपरि ओछाड, रंग वहु सूछई छीघा, 
अरार कपूर कुमकुसा, कुसम चंदन पुट दीधा। 
अलछावदीन सुरताण सुणि, चेवन मुख सचड चवइ, 
पदमिणी नारि सिणगार करि, राय रन्नसेन सेजइ रमइ ॥४१॥ 


पलाण्णण अछावदीन, जरू थरू अकुलाणा, 
राय राणा खछभल्या, पडया दह दिसि मंगाणा। 
हय गय रथ पायक, सेन काई अंत से पावइ, 
जे सोटा गढपती, तेह पणि सेवा आवबइक्‍़ | 
तव कोप करवि वल मुँछ घरि, कहई साह विग्रह' करउ, 
मारड देस हींदुआण कु, जीया एक जीवत घरड ॥8४२॥ 


वकड शबढ चित्रकोट, सकति सुरताण न छिज्जइ, 
ऊठि आई मुसाफ, बोल जस राय पतिज्जइ।| 
डड डोर नवि टठिड, देस पुर गास न यगाहेँ, 
नाही गह सु काज, राजकुअरी न व्याह्ु। 
राघव कहइ असपति सुणि, कहि राजा सारिन आहुडड , 
रत्तसेन मुककु मिलइ, तठउ नाक नसिणि करि वबाहुडड ॥४३॥ 
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कु डलीउ ॥ 
ढल समवे सुरताण, आगश्र चित्रकोट विलिज्जइ; 
भेजड वेगि विसेट, वात मिलणे की कीजइ। 
दीजइ कर की वाच, जम '“गहिलोत' पतीजइ, 
हम तम विचई खुदाइ हुई, लेइ मुसाफ आदइ घरड, 
चितोड देखि वेगई फिरउं, वाचा देइ थप्यड खरड॥४४॥ 
द्हा 
वेग विसेट चलाइयउ, पुहतड गढह  मममार। 
सभा सहित राय भेटीयड, बोछइ वयण विचार ॥४५॥ 
कृबित ॥ 
वात करी तब मसिठ, राय तस वयण पतिनड, 
जिण परि कही विसेट, स्ोइ परि राजा किन्हउ। 
राजकुली छुत्रीस, सहृति सभा भणिजइ, 
असपति आवणु कह्यठ, कहु किणपरि दुधि कीजइ | 
मिली प्रद्धान इस चीतवइ, सेन सहु दुरिहि पुलइ, 
जण बीस सहित आवबइ ईहा, तु पतिसाह राणा मसिल्इ ॥४६॥ 
दिधी पोछि चिटकाइ, डस्था गढ़ तुरक नभाया, 
गोरी गोघड सड, साथि रूसकरह सवाया। 
अब तु सेठ भयो, राय जिसणार कराया, 
जीस सहस मेली गया, साथ छूसकरह' सवाया। 
खाणाज खाइ जब उठीया, पकड़ि बाह राजा लीया; 
वात ज करत लंघीय पोली, तव रतनसेन काठा कीया ॥४ण॥ 
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कीयो कूड सुरताण, सामि मोरड ग्रहि वंध्यउ, 
पदमणि द्यू तु जाड, काजि कारणह समंध३। 

भलो न कीयो किरतार, फेम गहिलोत बधीजड; 
कीयो मंत्र मंत्रीया, राय राखवि त्रिय दीजइ। 
तदिन जीभ खंडबि मरउं, योगिणीपुर नवि दिखसडऊं, 
पदसिणी नारि इंस उचरइ, अब कह सरणागति पइठिसित्र ।४८। 
दुख भरी पदमिणी: एम परिपंच विचारइ, 

कोई संसारि समरथ, सूर मोहि' सरणि उवारइ। 

जे गढ माही रावत, तेह सचि हीणु भाखइ, 

इसउ न देखु कोइ, सोहि सरणागति राखइ | 

उचरइ नारि विछखी हुई, सरण एक हरि संभरडं, 

पणि राजछोक माहि चंदन रचे, सखी वेगि जमहर करउं ॥४६॥ 
सखी एक कहु तोहि, मोहि' ज़ठड वयण पतिज्जइ, 

मनावउ गोरल्छ, ठुख सहु तास कहीजइ | 

बरस पंच तस विखउ, राड सु कुरखे चलइ, 

ग्राम आस नवि छीइ, कुण गुण मोहि. उथलूइ | 

सुणि राउत्त कुलवट्ट तस, जिण सिर सृप्यड परकज सउं। 
पद्मिणी नारिइंसम उचरइ, तु वादल सर॒णि पइठसिउं ॥४०॥ 
चडे संघासण ताम, करह करि कमल उपधास्यउ, 

जीहा गोरड वादर, पाउ पदसिणी ताहां घाच्यड। 

गय उलटी पचिस प्रवाह, भणई इस गोरड रावत्तह, 

ए तुम्ह कु बूकीइ, देत आइस हम आचत्तह। 
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पदमिणी नारि इंम उचरइ, तुम्ह लगइ कीजंति वर, 
कर ऊस्चु करइ ज॑ सामि कज, करड कित्त जिम हुई कछि ॥५१॥ 
तु ही रावत्त गोरल्ल, तुहीज दल साही वडउ, 
तु ही रावत्त गोरल्ल, तुहीज मोरड भाईडउ। 
तु ही रावत्त गोरल्ल, तु हीज दल बड॒ड छजइ, 
तु ही रावत्त गोरल्ल, तु ही देखधि राय गज्जइ | 
सुणि गोरल्ल पदमसिणि कहड, सोहि दासी करि सुरताण दडढ, 
कइ अल्लावदीन सु खग धरि, क राउ रत्नसेन छोडाबि छइ ॥४२॥ 
ऊुहुड सुभट गोरल्ल, तांम गहगह्मउ सुचित्तह, 
दल भंजडउं सुरताण, नाम तु थु रावत्तह। 
सांसि कजि अणसरई, नारि पदसिणी उवेलछुड, 
गढ़ राखडउ झुज ग्राणि, सारि असुरा दर पिल्हउ । 
कहइ गोरल्ल सुणि सामिनी, जाउ तुम्हे गाजन्न घरि, 
अबतार पुरूप विधना रच्यो, सु वीडड द्यु बादल करि ॥४३॥ 
लीन्ह' पान वादलछ, रयण हूँ ते गढ मींतरि । 
सत्ति तुम्हारइ साहस्स, साह भमजड खिंण अंतरि। . 
'दोइ कुछ भेटड लछाज, तु नाम वादल्ल कहाउ । 
गोरी दर विन्‍नड्उ, कूटि करि बाधव ल्याडं। 
जिम राम कज्ज हनुमत करि, सहिरावण बव्यउ तिखिणि। 
स्काटउ जञ वध रा रत्न के, तु साहस भजड साह' हणि ॥५४॥ 
चाड कूंड विन्‍ननयड, मंत्री कउ मंत्र झुछाणउ, 
'रतनसेन बघेवि छलीय, गढह चिहुँदिसि अहिराणड। 


श्द्‌ 
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कायर मखइ आछ, राणी दे राजा लिज्जइ, 
अल्लावदीन सुरताण सउ, केस करि खग्ग घरिज्जइ 

इम कहइ चाड रावत सुणि, होइ मत्रि निचल घरद | 

गठ रहूइ राड छट्ठः सही, ज्ीया दई इतउ करड ॥५१£॥ 
वयण सुणी रावत्त, रोस करि खरा रीसाणा | 

दोय चडीया अति कोप, दोाय अति चतुर सयाणा। 

रिण साही अणुसरया, सीस वड समुहा वची । 

मोल मुहुगा छहुह, चडइ कुजर सिर तदी। 

गोरड गरिष्ट बादल विपम, दोय साहस समुदहा सस्या | 

फुट्ठड सु हीयो जिन्ना गछठ, जिणि पदमिणि देणा कच्या ॥£६॥। 
आवबि माइ दिणि ठाय, पासि बादर इस ठढीय, 

तोहि विण पुत्र निरास, तु हः चल्यु कुकण कसीय । 

नयण मोरउ वादल्छ, वयण वाइल्ल भणावीय, 

प्राण सोर॒ड वादल्छ, वार वारई समकाबीय । 

आवती साय अब पेखि करि, उठि वादल्ल प्रणाम कीय, 

बालक पुत्र जगि जगि जयो, किणइ कुमिन्र कुमत दीय ॥४ण॥। 


हुँ कित वाछड साय, धाइ अचल नहि छूगउ , 

हुं कित वालूड माय, रोय भोजन नहीं मग्गठ | 

हुँ कित वालडउ माय, धूरि धूसर नही छिट्टड, 

हुँ कित वालल साय, जाई पालणइ न घुटडं । 

वारूड ज साय मुझ क्यू कह्मयड, अवर राय रखउ जीड, 
सुलूताण सेन विनडउ' नही, तब रे माय फुट्टह हीउ ॥४८॥ 
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रे वाले बादल, मनह अपणइ न बुमिसि, 

रे वाले बादछ केस करि साम्हु कूमिसि । 

गढ वीम्यड सब ठाय; असर दल देख भारी, 

तु नान्‍्हु वादल्छ, फेस करि खग्ग संभारी । 

इंम कहइ साय वादल्ल सुणि, वयण एक सोहि चित धरि, 
साहण समुद्र सुछठताण का, कुण सुबछ अगमिसि भर ॥५६॥ 
हुँ कति वाछ॒डमाय, गहि£यि गयन्दतउ खेलड़, 

हुँ कित बाछ॒ड साय, सेसफण विमुहा पिल्हड | 

वाछड वासिग कान्ह, नाथि आणीयु श्रुजा बलि, 

वलि चाप्यु धर पीठ, वेणि दिघउ स्वामी छल | 

बाली बाला पउरस घण, दुरजोधन वंधवि लीयु, 

बादल गयंद इस उचरइ, तब सुणवि साय पिछित कीड ॥६०॥॥ 
साय जाय पठवी, वेग तिही नारिज आई, 

कुच कठोर कटि कीण, रूप जण रंभ सवाई | 

कोककला कासिनी, पेखि त्रियुवन सन सोहइ, 

प्रेम प्रीति अग्गली, अगि छक्षण जस सोहइ। 

बादल देखी जब आवती, तब झुचित विसमु भयु, 

लछालचच नारि निरखु हवइ, तु मोहि सूर साहस गयो ॥६९१॥ 
तव कसलिणि बिस तरंग, नयण सू त्यण न मेलिग, 

वयण वयण न हु मिली, अहर सु अहर न पिल्हिग । 

अति झ्जुज़ पवन प्रचंड, कठिण कुच कमर न सिडिग, 
रहिसेन फरसेग अंग, त्रीय घाए नह पिठिग। 


हल 
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सुख सेजन माणी तन, कंता वाले फल कीय हुय, 
संग्रांस सासि किम मुमस्यड, कहुन कुमर गाज्जन सुय ॥६२॥ 
लोअण तेह खिसि पड॒उ, केय पर त्रीय उल्हासी, 

चरण तेह गलि जाड, जेण रिण पाछा नासी | 

हीयो तेह फुटीयो, जेण मन कीयो दुमंन्‍्नड, 

श्रवण तेह' सधीइ, जेण हरि सुण्यड विसंन्नड | 

बादल कहइ रे नारि सुणि, असुर सेन त्रिणवंडि गिणड, 
नीपजे न सरवर सेन, जु न साह सनमुखि हणउं ॥६३॥ 

कुंडलीया 

कंता मुमिसि कवण परि, किस करवालर ग्रहंति, 
'पेखि सागि अणी अग्गछा, किम करवर मालूंति ॥६४॥ 
किम करवर सालति, कुत अणी अग्गछ फुट्टइ, 

खग्ग ताड चाजंत्ति, सुहुड्ड अधो घड तुद्ुइ। 

जु ग्रीय कायर होय, पेखि गय जूह गजता, 
तु सोहि आवइ लज्ज, जु तु रिणि भमजिसि कंता ॥<६४॥ 
हय सू हय नरदरूउं, हस्ती सू हस्ति पछाड़ड, 

कुतकार सु कुंत, खग्ग सु खग्ग विभाडड । 

छत्न छत्र छिनि छिनि, चमर आडंवबर नोड३3, 

तु जायु गाजन्न- साह समहरि चडि मोडड । 

बादल कहइ रे नारि सुणि, तब ही तुम सेजइं सरड; 
चीतोडि रांण पदमावती, हैं वादर एकत करडउं ॥&६।॥ 
झखुणि स्वामी चीनती, कयण एक कहूँ सु मिठउ, 

समो सिरि चडइ कर्ूंक, वाह ककण नहि छुट्टड। 


गोरा बादल कवित्त ] [ १२६४ 


पूरि आस पद्मिणी, सोहि निरासी किज्जइ, 
आप हाणि घरि होइ, अवर कारणि जीड दिजइ | 
इंस कहइ नारि कंता निसुणि, सेन सहुय एकत हुआ, 
गोरल्न पुठि समहर चडइ, रहु न कु अर गाजन्न सुय्र ॥5७॥ 
अथग पवन जु रहईइ, वहइ गगा पच्छिस मुह, 

मेर टलइ मर॒जाद, जाइ नवखण्ड रसातल हु। 

सेस भारजु तजइ, चलइ रवि चन्द दखिण घर, 

सुर असुर सहू टछइ, संक नह' घरइ अप्पसर | 

एतला बोल जडउ सहू हुई; हूँ वयण सच्च॒ड करड, 

बादल गयद इंम उचर्‌इ, तुहि' न नारि पाछठ सरड ॥६८॥' 
गोरड अर बादछ, आय दोय सभा वयठा, 

जे गढ माह्दी रावत, तेह' सहू मिल्या एकठा । 

करउ मत्र विचार, बुधि छल भेद करीजइ, 
देणी कहु पदमिनी, जेम सुरताण पतीजइ। 

डोली कीजइ पंचसईं, सुहड सवे सन्‍नाहीइ, 

एकेक डोली आठ आठ जण, इम परिपंच रचाईइ ॥६६॥६ 
रची एम परिपच, वेगि तब दूत चढायो, 

खबरिं करड सुरताण, हुं छु पदमिणी पठायो। 

जे दासी अगरक्ख, हरम सवि डोलइ घछ्लउ, 

हीर चीर सोवन्न, लेई तुम्ह साथे चल्ड। 

इंस कहई नारि पद्मावती, पातिसाह! अरकास सुणि, 

जिस घड़ीय राय छुट्टर सही, हैँ न रहुँ ईहां एक खिणि ॥ण्गां 
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श्श्द्द ] [ गोरा बादल कवित्त 





तव॒ खुशी स्यड सुरताण, वेगि फ्रसाण चलायउ, 
सुणि गोरे वादछल, साथि ऋकरि पदमणि ल्याड। 
जे तुम्ह कहड सोई करउ; राड को वरी कट्ठउ, 
बाद गस्त हूं करड, ईहा रहि नीर न घुद्दड । 
पहिराइ राइ तेजी डिउड, बोछ बंध दे पठवड, 
इंस कहइ साह वादल्ठ सुणि, तोहि' निवाजि दुनिया दि ॥७१॥ 
कीयड कूड वादछृ, आय डोले  सपत्तड, 
तस साहि रख्यड बारूल, नास पदमिणी कहंतउ | 
हूुउ हरख सुरताण, जब ही आवबत सुणी नारी, 
गोरी तथ पूछीड, वोछ वोछीयउ विचारी। 
अछ्ावदीन सुरताण झुणि, एक वात मेरी सामलड, 
पदमिणी चारि इंस ऊचसख्यउ, एक बार राज़ा मिल ॥७श। 
चादछ तिहा पठयु, राय जिहा वधन वंधीय, 
गहीय राय पय कसर; काज अप्पणड इंस किघीय। 
हुड कोप राजान, वर तईं साध्यड वयरीय, 
रे रे कुबुद्ीय कछुड, नारि किम आणी मोरीय। 
वादछह्ू ताम इस उच्चर३इ, खिमा_ करउ स्वामी सही, 
सईं वालक रूप पदसिणि करी, राउ नारि निश्चइ नही ॥७३॥ 
वादल्ल तव लछेइ चल्यड, राउ चकडोर सरसीय, 
खगधारी सनभुख, भड्यड सुरताण सरसीय । 

करी पारसी मुगछ, हींदू सच कूड कमाया, 

लंकामणि उद्धच्यड, अतुछ वछू सेन सवाया | 


गोरा बादल कवित्त ] [ १२७ 





मारि मसारि करि उठीया; वादछ तिहा संमुद्द सस्यड, 
जब छगइ मकमि दल पति हड, तव छग हंवर पखच्यउ ॥७४॥ 
हुईं हाक दल माहि, भई कलकली वृ वारव, 
गय गुडिय हय पखरिय, सुहड सनन्‍नाह करइ तव । 
एको सिर त्रुटंति, एक धड धरिणी ठुट्टड, 
'खग्ग ताल वाजं॑ति; बांण सींगणि गुण छुट्ट३ 
इस भग्यड सेन असपति सरस;, पातिसाह' विछखउ भयड, 
गोरइ गयंद दर कुट्टोयो, चादल्ल राड तव लेई गयउ ॥७७॥ 
करी पइ्रज वादल्ल, सारि झगारी वरूहि छल, 
'मंनि संक्यड सुरताण कज्ज करि आयड श्ुुजा बलि | 
असपति मोडडउ साण, सामि आपणड उदवेल्यड, 
भजें गय घण धट्ट, मीर झ्रुगछा सत मेल्ह्यड | 
इस सुणवि साइ आणंद कीय; पुत्त परदलछ भजीयउ, 
जबरी वात बादल्ल की, सो पदमणी कंत उच्े्लीड ॥७६ँ।॥ 
कूंडलीया 
गोरल्ल त्रीया इंम रूचरइ, सुणि बादल तोहि' सत्ति, 
मो प्रीड रिण साहि. रूकीयउ, कहि किम वाह्मा हत्थ ॥०ण! 
कहि किस वाह्या हाथ, वत्थ बड़ सुहुड पाछाडीय, 
भंजी गय घण थट्ढ) पाव दे सीस विभाडीय | 
हय गय रथ पायक, मारि घल्लीयउ घोरिल्ल, 
वेग माइ सत्ति चडउ, एस रिण पदच्यड गोरिल्ल ॥०८॥ 


कहिं छड़ कहि सिरि कहीं कमंध, कहिंक पजरही पडीउ, 
कहीं कर कहीं करसारू कहि कहि मर॒बि छुडीयड । 


१२८ ] [ भोरा बादल कवित्त 


ब अपन 


कहीं एकावली हार, कहिक धरणी धंधोलिय, 

कहीं जम्बुक किहीं अत मस गिरवण विछोडीय | 

गढ़ छल त्रीय छल सामि छल त्रिहँ छछ सिड्यड सुकवि कहडइ, 
गोरल् सूर भेटण चली, सु खिण एक रवि रथ खंचे रहइ ॥७६॥।. 
जे सिर पड्यड धर पिद्ठ, धरा देई इंद्र पठायउ, 

इंद्र हूथ थल स्यु, सोड सिरि ग्रिविण उठायड | 

गिरिधण कर छुटेवि, पठ्यउ गंगाजरू सब्ज, 

गंगाजल उत्त ग, हुओ अंग्ृत सिरि छज्ज । 

इम अंमीय गाह नयण चंदण चूठ, तव कंदल मंड्यउ घणउ, 
गलछि रूडमाल गुथेवि लीय, तो सर सिद्धि गोरल तणड ॥८था 
जे वादल्ल जंपति, विरद वादल अरि गंजण, 

संकडि स्वासि सनन्‍नाह, असुर भारथ अरि गंजण। 

कीयउ जुद्ध सुरताण हण्या हसती सय मसत्तह, 

आयडउ सोरउ कंत, तहिज दिद्धवउ अहि' वातह | 

पदमिणी नारि इंस ऊचरइ, तोहि' धन्य धन्य अवतार हूअ, 
आरती ऊतारउ हो वर तुरिणि, जे बादल्ल जपंति तूआ॥ढटशः 
अचढछ कीति श्री राम, अचछ हमुमनन्‍्त पवन सुआ, 

अचल कीति हरिचंद, अचल वेली पुहवी हुआ । 


अचल कीति पाडवा, जेण कइरव दल खंडीय, 

अचल कीति अहिवन्न, जेणि चक्कावहु मंडीय । 

विक्रम कीति जिस अचल हूआ, भोज अचल जुग जाणीइ, 

तिम अचल कीति गोरल तूय, बादल कीर्ति वर्ांणीयइ ॥८२॥, 


॥ इति श्री मोरा वादलरू कवित्त सम्पूर्ण | 
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र्तसेव-फ्िनी कोरा बादल सैकच्क 
खुल्ाणोः खत 
षष्ट खण्ड हे 


॥ श्री माऊ अवाय नम- ॥ 
गाहा 
ओंकार मंत्र अंबा, जगजननी जगदंबा | 
लच्छ समप्पो छबा; दलपति तुह चरण अचलंबा ॥२५४।॥ 
द्हा 
कमकछा मात करो सया; मुझ उर वसिईं वास । 
आपो दोलरत ईश्वरी, वाणी वयण विलास ॥२६॥। 


कवित्त रांणां री वंशावचलिका 


राण प्रथम (ह' ) राहप, पाट नर सुर नरपत्ति। 
दिनकर हर सुरदेव, रतन जसवंत नृपत्ति ॥ 

अनतो अभयो रांण, प्रवछ पथवीमल पूरण। 

नाग ग्राणग जेंखिंघ, जेंत जगतेश उधारण ॥ 

जयदेव रांण जो नंगसी, भारथ पारथ भीमसी | 
गढ़पति मुगठट गढ गंजणो, गाहड़मल गढ़ रूखमसी ॥२ण॥। 


१३० ] | रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संवन्ध खुमाण रासो 








बल 


जग असपति जसकरण, नव विजपाल नरेसुर । 
नागपाल नरसीह, राण गिरधर राजेसुर॥ 

पीथड पुनोपाल, मह्त मोहण मय मत्तह। 

सीहडमल भीसकक, राण भाखर रण रत्तह' ॥ 

लणग्ग करण छाखा दलां, मोड मंडरू श्री ठलखमसी । 
अरसी हमीर खेतछ खगां, अवनी सहु छीघी इसी ॥२८॥ 


चौपाई 


राणो रतनसेन गहिलोत, देसपती मोटो देशोत । 

राज करें नूप गढ चीतोड, राजकुली सेवें कर जोड़ ॥२६॥ 
एक दिन नूप बेठों चेसणें, पटरांणी सुं पेसे घणें। 
भोजन साहें स्वाद न कोय, चतुराई तुम माहँ न कोय ॥३०॥ 
राघ न जाणा भोजन भणी, परणो थे सींघछ पदमणी । 
अंजस करे राणो नीसस्यो, गढ़ चीतोड़ थकी ऊतस्यो ॥३१॥ 
अश्वं चढीयो राण उछास, साथ लीधो खान खबास । 
राणा ने सेवक पूछियो, आपें केथ पयाणों कियो ॥३२॥ 
आपा जास्या सींघछ देश, विहाँ जाए पद्मण परणेस । 
अगुवो लछीघो साथे भाट, ते सींघछ री जाणे वाट ॥३३॥ 
रांणो दरियारें तट गयो, जालिम सिद्ध जोगी दरसियो | 
जोगी जंप रतन नरेश, थे किम आया कवण विसेस ॥३४॥ 
आयस सूँ अधिपति वीनवें; पदमणी वरण जाएँ ॑ हिवें। 
'पार छतारो मुझ गुरदेव, सींघछ ले जाबो सुज़ हेव ॥३५॥ 


श्त्नसेन-पद्मिनी गोरा बादछ सबन्ध ख़ुमाण रासो ] [ १३१ 


कर ऊपर दोई असवार, नृप सींघल म्ुक्यों तिणवार | 
आयस कीधो ए उपगार,; परणण रो मुशकल व्यवहार ॥३६॥ 
बहिन अछ सींघछूपति तणी, परतिख आप अछें पदसणी | 
अमिग्रह' छीघधो एहवो नार, जीप मुझ थी पासा सार ॥३ण। 
अधिपति खाधी हार अनेक, जीप तस परणु सुविवेक । 
रसवा वंठो रतन नरेश, हारवी पदमणि नें लघुवेश ॥३८॥ 
सींघल नृप व्याही पढमणी, दीधी परिघल पहिरावणी | 

रहो केताइक दिन सासरें, चालणरी सीमाई करें ॥३६॥ 
सीख माँग चाल्या घर भणी, साथें लीथी नप पदमणी। 
“बणे भाव बहु प्रीतें घणी, पहुंचाया सींघल रे धघणी ॥४०॥ 
अनुक्रमें आया गढ चीतौड, रतनसेन मन अधिके कोड | 
राणी सु जंपें राजान, म्हेँ परण्या पदमणि करि मान ॥४१॥ 
ओ मोसो मान्र॒ बाहियो, बोछ कश्यो सो निरवाहि [इ] यो। 
अहनिस गेंर महिल आवास, पद्मण सु सेमें करें रजास ॥४२॥ 
एक दिन आयो राघव व्यास, पदमणि नृप वेठ़ा सुविछास । 
राणो रतनसेन कोषिओ, पदमणि रूप ब्रामण पेखियो ॥४३॥ 
आँख कढ़ाव्‌' राघव तणी, इण दीठी निजरें पद्सणी। 

जीव लेइ नें भागो नींठ, अधिपति कोप्यो आकारीठ ॥४४॥ 
माणस लेइ गढ़ थी उतस्यो, दिल्ली नगर राघव संचस्यो | 

वाचे राघव शास्त्र अनेक, वात वखाण करें सुविवेक ॥४४॥ 
जप विखतरियो दि [छू] छी माँह, तेडाव्यो पंडित पतिसाह'। 
आहरम ने दीधी आसीस, द्‌ [छू] छीपत कीनी बगसीस ४६ । 


१३२९] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संवन्ध खुमाण रासो 


राघव आहछम पासें रहें, असपतिरी बगसीसा हहें। 
राघव कुबधि कियो मंत्रणो, काहु वर हवें चोगणो ॥४७॥ 
रतनसेन ऊपर रिम राह, के जाऊं चित्रगढ़ पतिसाह'। 
कोइक करस्यु हुँ कलि चाल, रतनसेन भांजु भूपाल ॥ए८॥ 
भाट एक सु भाईपणो, तिण सु कहीयो ए मंत्रणो | 
अंब खास बेंठो असप [त्‌] त, हँस पाँख ग्रही सुविगात्‌ ]त।४६॥ 
यारो इस सु भी सकशूल, प्रथवी माँहें काइ अमूल। 
हजरत इस सु मेहरी खूब, महिला पदमणी हे महबूब ॥५०, 
गाह्ा 

सान सरोवर मज्के, निवसे कलूहंस पंखिया बहवे | 
ताणंतो सुकमाछला, इसा पंखी मम हत्थे ॥५१॥ 

चौपाई 
पूछें आलम पद्सणि जेह, सोही वताबो हम कु तेह। 
अंदर हुरम परिक्खा करो, पद्मणि हो सो आगे घरो ॥४२॥ 
हजरत दीधा खोजा साथ, देख्यो हुरम तणो सहु साथ । 
ऋस्तणी चित्रणी ते सखख॒णी, इसमे कोई नही पदमणी ।। ४३॥ 
किस थानिक हे कहो हम भणी, सींघलद्धीप अछें पदमणी। 
जास्यु सींघल लेत्यु देर, जिहा हुवें जिहा ल्याउः घेर ॥४५४॥ 
सींघछ ऊपर थया तियार, आलिमसाह हुआ असवार। 
ल्हसकर लाख सतवाविस छार, उद्धि पास आव्या तिणवार ५५ 
दीठो आगें उद्धि अथाग, मानव कोइ न छामें थाग।.. 
उदधि ऊपर हु [ल|छा करें, आलिम को कारिज नवि सर ॥५६।॥ 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादरू सबन्ध खुमाण रासो ] [ १३३ 
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जिहा जे वेसाड्या जूमार, बूडा उदधी में तिण वार । 
जंप आलम राघव व्यास, कीधो कटक तणो सहु नाश ॥£४०॥ 
ओर बताओ कोई ठोड, कहें राघव पदमण चितोड़। 
छेत्ता ते मुसकल अतिघणी, सेसतणी दुरकूम जिम मणी ॥४५८॥ 


रतनसेन वाको रजपूत, महा खुभट मामी मजबूत । 

आहलिम कहें हिन्दू का क्याह, गढ़ चीत्तोड चढदु' उच्छाह ॥५६॥ 

पदमणि गहि वांघु हिंद्वाण, तोहँँ लखत वडो सुलूताण। 

द्हा 

सुण राघव आलिम कहे, कह पदसणि सहिनांण | 

करु ह(ट)ठ तस ऊपरें, गढ़ घेर घमसांण ॥£१॥ 

झखुण हजरत राघव कहें, नवरस महि सिणगार। 

सांस च्यार हें नायका, वरणव कहूं विचार ॥६२॥ 
कवित्त 

सुन हो साह कहें व्यास, धरहं रस पेम उकत्तह। 

चाखानहेूँ सींगार, सुन हो चित होय सुरत्तह' ॥ 

किती भाव नायका, कोन गुनरूप विछासह। 

भाँत भाँत कहि भेद, करिहु निज बुध प्रकासह'॥ 

आलिम साह सुनीईं अरज, च्यार जात त्रिय के कहें 

नायका तीन सबके घरे, वखत वार पदमणि छरूहें ६३॥ 

कहें साह सुनि व्यास, करहो सबके वाखाणह। 

रूप रच्छुन गुन् भेद, तुम हो सब वात सयाणह'॥ 


१३४ ] [| रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुसाण रासो 
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तनवि चित्रणी विचित्र, हस्तनी मस्त हसती। 
संखनि कुचित सरीर, नार पढसणी छन्नपती ॥। 
संखनी पाच हस्तनी दसह, पनरह' रूप सु चित्रणी । 
कहें राघव सुलतान सुन, वीस विशवा पदमणी ॥६४॥ 


द्ह्या 
सुनि सब त्रिय के रूप गुण, इम जपहि सुलतान। 
अब चित पाई पद्मनी, करह विशेष वर्खांण ॥६६४।॥ 
पदमनि निरमछ अंग सब, विकसत पदसणि [सु] हेज | 
प्रेम सगन ऐसी खुलें, ज्यु पकज रवि तेज ॥६६॥ 
छ्प्पय 
चित चंचल वय स्याम नन मसग आ्ोइ अलिंगन | 


तिल प्रसून तस समन सिद्दासन मुख अधर बिद्रुमन ॥ 

अति कोमल सब अंग वयण सीतरू अति हंस गति । 

तन सूछिम कटि छीन प्रगटी दामनि देह झुति॥ 

आनंद चंद पूरण वदन, मन पवित्र सब दिन रहें । 

आहार निमख इच्छित असल, विमर ठोर पदमनि छहें ॥६७॥ 


द्ह्ा 
पदमणि चंपक वरण तन, अति कोमछ सब अंग। 


चिहुँ ओर गुंजित भमर, निमखन छारत संग ॥६<८॥ 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादरू-संबन्ध खुसाण रासो ) [ १३४ 


स्वेया 
बालस वेस रहें सबही दिन, मान करें न कछू दिन छाजें। 
सेत सरोज सुं हेत धरे, अति ऊजलछ चौर सरीरहि' छाजें । 
वारिज कोस वन्यो मदन ग्रह वीरज नीरज वास विराज। 
देह लही मनसत्त निरंतर रंभा के रूप पद्मणी छाजें ॥६६॥ 
कवित्त 
रूपवंत रतिरंभ, कमछ जिम काय सकोमरू। 
परिसर पुहप सुगंध, ममर बहु भमे विलावत। 
चंप कली जिस चंग, रंग गति गयंद समाणी। 
ससि बदनी सुकमाल, मधुर मुख जंपें वाणी || 
चंचलछ चपल चकोर जिम, नयण कंत सोहें घणी । 
कहें राघव सुरूतान सुण, पुहवी इसी हा पदमणी ॥७०॥ 
कुच युग कठिण सरूप, रूप अति रूडी रांमा। 
हसत वदन हित हेज, सेक नित रसे सुकासा ॥| 
रूसें त्रूसें रंग, संग सुख अधिक जपावें | 
राग रंग छत्तीस, गीत गुण ग्यान सुणावें ॥ 
सनान मंजन तंबोल सुं, रहे असोनिस रागणी । 
कहें. राघव सुलतान सुण पुहवी इसी हू पदमणी ॥७शा 
वीज जेम मलकंत, काति कुंदण जिम सोहें । 
सुरनर गुण गंधवे, रूप ठभुवन मन सोहें ॥ 
जिवली, सयतन छंक, वंक नहु वयण पयंपें । 
पति स्‌ं प्रेम अपार, अवर सुं जीह न जंपं ॥ 


१३६ ]  रत्नसेन-पद्मिनी गोरा वादछ संवन्ध खुमाण रासो 





सास धरम ससनेहणी, अति सुकमाल सोहांमणी । 

कहें राघव सुल्तान सुण, पुहवों इसी हें पदमणी ॥७श। 

धवल कुसुम सिणगार, धवल बहु वस्त्र सुदावें | 

मुत्ताहल सणि रयण, हार हिंदयेस्थल भावें ॥ 

अलूप भूख त्रिस अलूप, नयण बहु नींद न आवें । 

आसण रंग सुरंग, जुगति सूं काम जगावें | 

भगति हेत भरतार सु, रहें अदहोनिस रागणी। 

कहें राधघव सुरूृतान सुण, पुहवी इसी हें पदमणी ॥७३॥ 
चौपाई 

पद्मणि रा गुण सुणिया एड, जप असपति सुंण अबेह । 

करु चढ़ाई गढ चीतोड, अब हींदू कु नाखु तोड ॥७४॥ 

पोरस आण छेऊ पदसणी, रतनसेन पकडु गढ घंणी । 

दोडाया कासीद सताव, तेडया मुगल पठाण नवाब ॥७४॥ 

निरमल जोधा जें सफर किया, आधी राति दमामा दिया। 

सब सेन सु आलिस चढ्यो, धर धूजी वासिग घड़हड्यो ॥७६ै॥ 
कवित्त 

हसि बोल्यो सुल्तान, माँण कर मु छ मरोड़ी 

रतनसेन कु पकड़, चित्रगढ़ नाखु तोड़ी। - 

हय कंप चक च्यार, थरक्ति जलनिधी अक्ुछाणों । 

सरग इंद खलहभल्यो, पड़ यो दस दिसींह भगाणों |॥। 

फरवाण देस दिसहिं फरटें, सब दुनियाण असी सुणी । 

मारिहें रतन हिंदुआंणपति, साह पकड़िद्ें पदमणी ॥७७॥ 


रत्नसेन-पक्मिनी गोरा वाद संबन्ध खुमाण रासो ) [१३० 


चौपाई 

शढ' चीतोड तणी तरूहठी, इणप पर आयो आलिस हठी। 
'छाख सताविस छसकर छार, डेरा दीधा अति विसतार ॥७८।॥ 
धूस नगारें धूज घरा, गाजें गयण अने गिरवरा | 
हठियो आलम साह' अछाव, गढ़ भंजण चित मन में दाव | 
रतनसेन पण रोसें चढ्यो, पींधो आछूम आबी पडयो । 
खुभट सेन तेड़ाया सहू, बह से बछूबंत आया बहू ॥७६॥ 
रतन सझयो गढ़ अवली बाण, छोडें नाल गोला नें वाण । 
रतनसेन वोले गजखंभ, हींदू धरम तणो उत्तंभ || 
पतिसाही रणबट पाहुणो, भोजन जीमाडा खगतणो ॥८०॥ 
आ [व] धघ नाना विध पकवान, आतस गोलछा खाग विधान । 
खादी भगत जिमाडो इसी, खग घ्रत मद धारा [ना] 

मोजसी ॥८१५॥ 
इसो चखाबो अजरोरु [क्‌] क, फिरें न छागें रणबट झुक] ख । 
आपें पाखें अबर कुण इस्यो, मेले पाहुण आलिस जिस्यो ॥८२॥ 
उत अछाव इत रयण नरेश, द्वींदूपति ने पति असुरेस । 
समाहो माह्दे करें सप्राम, मुगल पठांगण वहु आव्याकासम |॥८३॥ 
असपति कोइ न चाले जोर, रतनसेन राणो सिर जोर । 
औ ऊपर थी भिड मारिका, असपत्ति सहिवें फाटा बका ॥८७॥ 
कोइक त्तोत तणा करि सता, रतनसेन पकडा जीवता | 
'वच्नन तणा दीजें वेंसास, विण फदे पाडीजें पास ॥८५॥ 


१३८ ] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा वादल संबन्ध खुमाणो रासो 





मू कीजें पक्का परधान, एम कहावें द्यो हम मान | 

तेडी माह खबाबों खाण, निजर देखावो आहीठांण ॥८६॥॥ 

पदमणि हार्थे जीमण तणी, खाँत अछें म्हानु अति घणी । 

काई न मार्गें आलमसाह, छुडा साथ सु आवचों माह ॥ ८७॥: 
कवित्त 

हमहि पठाए साह, कहण कु कथ अचल्ली | 

जो तुम मानों वाच, साह फिर जावें द [छ] ली । 

दिखलावो पदमनी, ओर सब गढ दिखलावो । 

विग्रह को नवि करही, बाँह' दें प्रीत बधावो | 

गढ़ देख मिल॒हि सिरपाव दें, बहुत मया आलिम कर (ही) । 

रतनसेन सुण (हो) वीनती, सुहरर माह दुतर तरही ॥ ८६ ॥ 
चोपाई 

बोल बंध दो साचा सही, वाच हमारी विचले नही । 

नाक नमण करि कोट दिखाय, पढमणी हाथें मुझ जीमांय ॥६ ०/ 

साहों माह करे संतोष, हिव मेटो अति वधतो रोष | 

वलछता कहें रतन राजांत, मा [ह] रां कथन सुणो परधान ६१ 
कवित्त 

सुणि वजीर कहें राव, रास सिर पर राखीजें। 

वाको गढ़ चीतोड़, सगत सुरूतान हलीजें। 

स करहो हठ ग़ुर्मांन, तुमहुं साहिब तुरकाणे । 

रजधारी रजपूत, हमही साहिब हिंदवाणे। 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बादल संबन्ध खुसाण रासो | | ११६ 
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क्यु कहें वहुत श्री मुख वयण, हम रखही घर अप्पणो | 
किरतार कियो न मिटें किण ही; त्याग खाग हिंदू तणो ॥ ६२॥॥ 
कहें वजीर सुनिराव, तुमही क्या ओपम दीजें। 
तुम सूरज हिंदवांण साह कही एती कीजें। 
दंड द्रव्य नहिं पेस देस तेरा नहिं चाहु । 
नहिं हम गढ री प्यास, राजकुमरी नहीं व्याहु । 
करिहो न तुम करहि' फरक्क, राज महल नहिं आहडं । 
करि नाक नमण करीइ रयण, देख कोट फिर बावडुं ॥ ६३ ॥ 
सुण हो वहुरि राजांन, इह' हरजत फरमाया । 
पूछें ग्यान कुरान, तिहा एता दिखछाया। 
रतनसेन अ[ छ ] छात्र, पुव्व जन्मंतर भाई | 
म्हे तप किया असोच, तिण पतिसाही पाई। 
तें किया पवित्र दिल पाक तप, हीं दूपत पायो जनम । 
हम तुम तेरों समा कुछ ही, करत प्रीत रहीईं धरम ॥६४ ॥ 
चौपाई रु 
खेमकरण वेघक परधान, इम कही सघलि मेलीधान । 
हिंदू सदा निरमल दिल हुवें, घोलो सहु दूध ज लेखवें ॥ ६५४ ॥' 
तेडी राण तणा परधान, पुहुतो जई पासें सुछतान | 
दीघा बोर बाह' सुछतान, हम तुम विचें ए छें रहमान ॥ ६६ ॥॥ 
इलोक 
मुख पय दला कार॑, बाचा चंदन शीतल | 
हृदय क्री तुल्य॑, त्रिविधं घूत लक्षणम्‌ ॥ ९७ ॥ 


१४० ] [ रत्नसेन-पश्मिनी गोरा वादल संवन्ध खुमाण रासो 








ना 


चौपाई 
राघव व्यास कियो मंत्रणो, रतनसेन ने काछूण तणो | 
'नुप सन कोय नहीं छछ भेद, खुरसाणी मन अधिको खेद ॥६८॥ 
घरभेदू विण घर नवि जाय, घरभेदू थी घर ठहराय । 
घर भेदें रंकागढ़ गयो, राघव घरमभेदू हम कियो ॥६६॥ 
साह' साहें पधारो राज, रतनसेन तेड़ें महाराज | 
स्आालिमस साथ किया असवार, सलूह संपूरित तीस हजार २६०० 


कवित्त 

चढ़यो गढ सुलतान, खान निबाब लीया संग । 

तीस सहस असवार, सिलह नख चख ढ़के अंग | 

पर्डे धुस नीसाण, गिरंद चीतोड गडकके। 

सहिर लोक खलभलें, धीर छूठे चित्त घडककें। 

बिड्डरें रयण मेल्यो कटक, ठोड ठोड सामंत कसें | 

सनुख़ देख गयंद सेसत घटा, मयंद कपोरिस उलसें ॥२४०१॥ 
चोपाई 

आवि माहें हुआ एकठा, तव सगले टीठा सामठा | 

रतनसेन मन खुणस्यों सही, आयो आगण आलिम चही २५०२ 

जप पण सेना सगली सार, असवारे मिल्िया असवार। 

कुगेतुग हुआ एकठा, जाणक बादल उत्तर घटा ॥ २६०३ || 

“** *“* “आलिम पिण न सके आंगमी । 
आआलिम ताम कहें सुण भूप, क्यु मेछत हो कटक सरूप || ४ ॥ 
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में छडणे कु आया नहीं, गढ़ देखण की हें दल सही । 
न धरो मन सें खोटा खेट, मेरे मन नाही छल भेद ॥ ४ ॥ 
कवित्त 

कहे रतन सुण साह, चूक करि छाह न खटी हु। 

रूक वाव वज्जही, वादल जिम तुम फट्टिंहु । 

तन गुमांन मग धरहु +करहु जिण कोइ कपट्टह ।' 

आए चली आंगणे;, तास हम लछाज निपद्वह। 

गज गाह बाँध ऊमें सुहड, मूछ मरोडी सगज भरि। 

हम हुकम होत सम फोज सिर; पड़िही कंस सिर वीजड़ि ॥ द्ष।। 

चौपाई " 

आलछूस जंपें सुण राजान, घर आया बहु दीज मान-। 

थोडा होव॑ होवें घणा, मेली छीले निज पाहुणा ॥ ७॥ 

धान तणो छें आज सुकाछ, घणा घणा काइ करें भूपालू । 

हम मिलवा आवदवें ऊमही, छड़वा कु हम आपे नही ॥ ८ ॥ 

राय कहेँ साभछ पतिसाह, भर्छें पधघारो आलिस'साह' |, 

वलि तेडाबो जाणो जिके, पिण छघु बोल स बोली बक्रे।॥ ६ ॥' 

. बोलें बोल बिहुं हुआ खुसी, हाथें ताी दीधी हसी | 
साहो माह हुओ संतोष, राय तर्णं सन मिटियो रोष ॥१०॥ 
करि दरगह वेंठो सुछतांन, आगें ऊभा सवे राजान | 

फेरवीजें घोडा गजराज, रुपक भेंट करें कविराज॥श्शा 
रतन शया तब महिला भणी, भगत करावण भोजन तणी। 
पदसणि पति राजा इस कह्यो, आरूस सूं जिस तिम-रस रह्यो १९ 
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ले रत 





भोजन भगत करो हिव इसी, जिस दल्लीपति होवें खुसी । 
पदमणि नार कहें पिय सुणो, हुंहाथं न करू प्रीसणों ॥१३॥ 
खट रस सरस करें रसब॒ती, प्रीसेसी दासी गुणवत्ती। 
सणगारो सघली छोकरी, खात अछ जो तुम मन खरी ॥१४॥ 
पदमणी पास रहें सावधान, वीस सहस दासी रूप निधांन । 
रूप अनोपम रंभातिसी, काम नि सेना होवें जिसी ॥१५॥ 
आसण बेंसण नें विध किया, ऊपर छाया डेरा विया | 
शादी मुंडा माहें अनूप, जरी दुलिचा अति हैं सरूप ॥१६।॥। 
ठोड ठोड ऊभा हुसियार, छडीदार प्यादा पडढिहार। 
सवे महिल सिणगारी करी, चिय पडदा नाखी मकालरी ॥१ण। 
त्यारी हुई रसोडा तणी, साह्दे तेड़या दल्ली धणी। 
देखी साह महिल सत खणा, जाण विमान अछें सुर तणा ॥१८॥ 
खुस खांणें वेंठो पतिसाह, वेठें खान निवाब दुव्बाह। 
पद्मणि साहें अधिक पंद्ूर, दासी आय देखावे नूर ॥१६॥ 
-इम मंडे पत्रावलि बाल, साडें एक कचोली थालरू। 
इक मारी भरि हाथ धोवाव, ढ़ोलें चंसर बीजें बाव |२०॥ 
इक मेवा प्रीसें पकवान, साछ दाछ सुरहा घृत धान। 
विजन विध विध प्रेम सुवास, 

सुर पिण मोती [दा] ण कविछास ॥२१॥ 
भूछो साही कहें अल्छाह, यह हींदूबाण के पतिसाह। 
'देखी दासी रूप ब्रिछास, आलिस चित मे हुओ उदास ॥रश। 


के अजीज ली जिला, अकिऑिजओ 
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बट 





देख देख सूरत सब तणी, कहें साह यह सब पदमणी। 

ऐंसी महिरी एक अछाह, हमकु एक न दीधी नाह ॥२३॥ 
कवित्त 

कहे व्यास सुण साह, हें तारीफ पदमनी। 

आपफताव सहिताव, जिसी बट [ छू] छ दामनी ॥ 

सोवन वेल समान, मानसर जेही हँसनी। 

जिन ( ज) तन कमल सुवास, तास गुन सेवही 

सुरघेन कलूपवृ्ल जेहवी, मोहनवेल चितामनी। 

'कबि छघु अक लिइक हें रसन, क्यूं त्रनही सोभा घणी ॥२४॥ 

छख दस लहेँ पलंग, सोड सत लख सुणीजें | 

गारूमसूस्या सहस, सहस गीदूआ भणीज। 

तस ऊपर दुपट्ट्ी, मोल दह लक्ख लछठ्धी। 

अगर चंदण पटकूछ, सेक कुकम पुट दीघी | 

अलावदीन सुलतांन सुण, विरह' विथा खिण नवी खमे। 

पढसणी नार सिणगार सम, रतनसेन सेमें रमे ॥२४॥ 
चौपाई 

अवर न देखें पह्मनि कोय, जे देखें तो गहिलो होय। 

पदमसनि पुन्य पर्खें किम मिले, जिण दीठे अपछर अब गले ॥२६॥ 

इस ते व्यास अनें सुलतान, वात करें छ॑ चतुर सुजांन | 

तिण अवसर पद्मणी चिंतर्वे, आलिम केहवो जो इम चवे ।२७ 

तितरें दासी जंपें एक, गोख हेठ वेंठो सुविवेक। 

तसुमुख देखण त्व गजगती, आवबी गोखें 'पदमावती ॥२८॥ 
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जाली माहें जोबे जिसें, व्यासें पदमणि दीठी तिसे। 

ततखिण व्यास इसुं वीनवें, स्वामी पद्मिण देखो हिवें ॥२६।॥॥ 

रतन जडित जे छें जालिका, ते माहें बेंठी बालिका। 

आहलिम उंचो जोवबें जिसें, पदमाणि परतिख दीठी तिसें ॥३०। 

वाह वाह यारो पठसनी, रभ कि ना ए छे रुकमणी । 

नाग कुमा [[] र किना किन्नरी, इन्द्राणी आणी अपछरी ॥३१॥ 
कवित्त 

कहें साह सुनि व्यास कहा मेरी ठकुराई। 

में मदहीन गयंद मे बलछहीन मगपति। 

में बदल जलहीन, ( में हैँ) विजन विन छहन । 

में हीरा विन तेज, में हुं योगी विन मोहन। 

विन तेज दीपक विण सूर दिन, कहा बहुत फिर फिर कहूं | 

नही जाऊ दल्ली विन पद्मनी, फकीर होय वन मे रहुं ॥३२॥ 
चौपाई 

व्यास कहें साभरू सुछतान, फोगट काय गमावो माण | 

धीरज घरि साहस आदरो, अवर उपाय बल्की को करो ॥३३॥| 

रतनसेन जो पाने पडें, तो ए पद्मणि हाथर्थे चर्डे | 

इम आलोची मेली घात, धीरपणा विण न मिलें घात ॥३४॥ 

इम करता जीम्यो सहु साथ, भगत घणी कीधी नरनाथ। 

श्रीफल देइ धात तंबोल, माहो माह किया रंग रोछ ॥३४॥ 

हिवें इम जंप आलिस साह, मांहों माह झालछी बाह। 

परिघल' दीधी पहिरावणी, जरकस नें पाटंबर तणी ॥१६॥॥ 


रत्नसेन-पश्मिनी गोरा वादल संत्रन्ध खुमाण रासो |] | १४५ 


वजन ++- 


' हाथी घोड़ा ढीथा घणा, सतोष्या सगला पाहुणा। 

तुम महिमानी कीघी घणी, कोट देखावो तुम हम भणी ॥३णा। 
रतनसेन न॒प साथें थया, आलिस गढ़ दिखलाबण गया। 
विषम विपम हुती जे ठोड, फरि देखाडयो गढ़ चीनोड़ ॥३८॥ 
विखम घाट अति वाको कोट, माह नही] देखे वाई खोट | 
गोला नाल वहें ढीकली, कदही कोइ न सके नीक्ली ॥३६॥ 
शढ देख्या गढ़पति ग्रव गछं, एहवो कोट कही नवि भरे । 
इम जपें ही आल्मसाह, तुम हो रतन हमारी वाह |,४०॥ 
काम काज केजो हम भणी, तुम महिमानी कीधी घणी | 
आलिम रीक दीई गहगही, सीख दीए बढि ठभा रही ॥४१॥ 
अधिपति कहें अधघेरा चछो, मे द॑ दार देखा रावलो। - 
एम्न कही आधो संचस्थों, राणो गढ वाहिर नीरुस्यों ॥४२॥ , 
नृप सन मे नहि को(इ) छल भेद; खुरसाणी सन अधिको खेद । 
व्यास कहें ए अवसर अछें, इम मत कहियो न कहियो पछे ।४३॥ 


यत्तः 


खड सूक्ा गोड सूआ, बाला गया विदेश। 
अवसर चूका मेहडा, तू ठा कहा करेश ॥४४॥ 


चेपाईं 


असपति हलकास्वा, असवार, माहो माह मिल्‍या जूफार | 
रांणो रतन भाल्यो ततकाल, विचली वात हुई असराछर ॥४५॥ 


+> 
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दृह्या सोरठा 
असपति अब सरीख, रुखा पुरखा राजवी । 
मुह मीठा उर वीख, कहो दई केम पतीजिइं ॥०६॥ 
नरपति अरि नाहर तणा, को विसवास करेह | 
जे नर क [ च्‌ ] चा जाणीईं, आलम एम कहेह ॥४०७॥ 
बेंरी विसहर वाघ नृप, ग्रासी गढ़पति आप । 
छुलबल ग्रहीईं दाव सही, कोइ न छागें पाप ॥9८॥ 
तुम हम महिसांनी करी, अब तुम हम महिसमांन । 
थयो पदमणि छोड परा, रतनसेन राजान ॥५६॥ 
चौपाई 
सुहड़ हुंता जे साथ सवेह, तियां चढ़ाई रजबट रेह। 
आंण्यो पकडे छप्तकर माह; रवि नें श्रहियो जाणे' राह ॥४०॥ 
वेडि घालि वेसाउयो राण, ज्ुलम अन्याय कियो सुलताण । 
राणो रतन हुंतो वछ॒बत, पऋ्या निवछ हुओ ए तत ॥५१॥ 
यतः 
अंगा गमु गते शत्रु, कि करोति परि [| च्‌ | छद[:]। 
राहुणा ग्रदते चढ़े, कि कि सतति तारके ॥४२॥ 
चौपाई 


सुणी सहू गढ साहें बकी, वात तणी विनडी वानकी | 
हलत्रल हुई सेहर बाजार; पकड़ाणो राणो सिरदार ॥४शा। 
तेड्या सुहड दशो दिश वली, सेन्या सघली गढ़ मे मिली 
कटक सझ्यो वण हील किलोल, सबलूज ढाई गढरी पोछ ॥४४॥ 
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कुमती रतन कद्दीए राण, तेड्यो गढ़ माहें सुलतांण। 

गढ़ उत्तरे पहुँचांचण गयो, करे तोत रतन पकडीयो ॥५५॥ 
राजा तो पडिया तिण पास, असुर तणो केहो विसवास ) 
पकड यो नृप पद्मणि पिंण ग्रहें, गढ़ चीतोड-हिवें नहीं रहें ।१६॥, 
जसवंत वंठां जुडि दरवार, जालिम तेड़ या सद्द जुकार । 
मांहो माह करें आछोच, गढ़ में हुओ सबलो सोच ॥५७॥ 
एक कहें छडां कूफागढ़ माह, एक कहे दो राती वाह। 

एक कहें अधिपति सांकड़े, छडता जेहनें भारी पड़े ॥४८॥ 

एक कहें नायक नहि माह, विण नायक हतसेन क॒द्दाय । 
एहवो कोइ करो मतन्नणो मान रहें हींदु भ्रम तणो ॥६६॥ 

इस आलेचे सामंत सहू, चित उपज्ञी चित में बहू । 

तितरें आयो इक परधान, हुकम करें छें इस सुरतान ॥६०॥ 
तेड्यो माहें नीसरणी ठवी, मंत्री माह चुध जांणंग कबी । 

इस जंप छें आलस साह, तुमे कहो तेहनें च्यू वांह ॥६१॥ 

हमकं नारि दीयो पदमणी, जिम म्हें छोड़ गढ़ का धणी | 

एम कहेनें गयो प्रधान, सवि आलोच पड्या असमान |६र।॥ , 


कहो हिवें पर कीजें किसी, विसमी बात हुई या जिसी । 
जो आपा देस्या पदमणी, तो रिणवट न-रहें आपणी ॥६३॥ 


विण दीधा सवि विगरसें वात, पदमनि बिन न मिल कोइ घात। 
ऐतो जोरें लेसी सही, जे आया छें इण गढ़ बढ़ी ॥६2॥ * 
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कांबत्त 
कहें कुंशअर जप्तव॒त, सुनहो उसराब अधानह । 

रख्खहु गढ की मोभ, घरा रर्खई हिंदवाणह ॥ 

हैं राजा परव्से, नहे चल देखें मी । 

देहुँ चार पद्मनी, साह फिर जावें दिल्ली ॥ 

गढ़ आग राण बेंठही तखत, चमर ढछाब हीतूक घर ॥| 
सिल हेठ हाथ आयो सु वो, छछ हिक्मत काढही सीपर ॥£8॥ 

है, चोपाई 
छुमटे सघले थापी वात, हिचें पदमणि देस्या प्रभात । , 
इस आलोची उठ्या जिसे, पदमणि सचि साभलिया तिसें ।#। 
कबिच 

कहें पदसनि सुनि सखी, बात यह कुमर विचारें। 

हम देई पतिसाह, घरा गढ राण उसारें । 

में सींचछ उपन्नी, राजपुत्री कहेवानी | 

गढ़पति रतन नरेश, भई ताकी पटरानी । 

अब वहुरि नामह क्रिण विध करहुं, म्हे कुछबती कामनी | 
हिंदवांण वश छल्लुन छगें, थूफ़ थूक कदीइ दुनी ॥६०।॥ 
गढ़पति एकचछ्यो साह, राह जिम चंद्र गरास । 
अबिनु दोधे उगहेत, सुभट कइ्य ओर विमासें [ह] 

भवति जोग कछु सु वो मिट नही अधीतह 

आप मुआ जुग बुडिहें, दुनीया नह उकत्तह । 
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मेर मरंत सबही रहीह धरम, धर रक्‍्खहि रक्‍्खहिं धनी । 
हठ सुलतांन चित, जब मृत्यु सुनिहें पदमनी ॥६८॥ 
कहें पदमनि सुन स्थाम, राम रघु सीता वह्ुभ | 
दशरथ सुत्र हो तु ज्‌ )क,, तुमहि रू ज्‌ ]ज्ञा के ओठंभ | 
ओऔरन कोई इलाज, आज सफकट दिन आयो | 
धरही चितन में दया, करहुँ सतन को भायो। 
असुराण राण पकरद्यो र॒यण, चाहें मुझ मन में चहू। 
अनाथ नाथ अघरण सर्र[ ण्‌ ]|ग, राख राख एप्ती कहुँ ॥5६॥ 
सवेया 
केसे तुम सुगणी के गन निग्ण भरथ, 
केमें तुम मीलणी के झूठ फल खाये थे ॥ 
केंसें तुम द्रोपदी की ठेर सुनि द्वारिका मे; 
केसे गजराज काज नाग पर धाए थे॥ 
केसे तुम भीखम को पण राख्यों भारथ में ९ 
केसें राजा उम्रसेन चंध थे छोराए थे ॥ 
मेरी चेर कान तुम कान वद बंठ रहें, 
दीनवश्र दीनानाथ काहि कु कहाए थे ॥७०॥ 
द्ह्ा 
पंखी इकछो वनन्‍न मे, सो पारधी पचास । 
अचके जलहूदो उगरें, आछ] छा तेरी आस ॥०श॥। 
खुमट भए सतद्दीन सब, आलिम पऊद्यो राज । 
साई तेरे हाथ हैँ, म्द्रो अबले की छाज ॥०श। हु 


न्‍ 
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चौपाई 
अवसर इण हुओ छें जेह, थिर मन करिनें सुणज्यो तेह । 
तिण गढ़ गोरो रावत रहें, खिन्रवट तणी विरुद झुज वहे ॥७३॥ 
तास भवीजो वादलराव, सर तानें भरिया द्रियाव | 
ते वेवे छुछ बल रा जाण, वेवे रावत वे कुछ भान ॥७४॥ 
पिण तेहनें नहि सुनिजर स्वाम, रोकड़ प्रास नही को गाम | 
घरे रहें न करें चाकरी, रतनसेन मु क्या परहरी ॥७५॥ 
रावत वे जाता था जिसें, गढ रांहो मंडाणो तिसें | 
रूधेगढ़ नबी जाइंतेह, जाता खन्रवट छागें खेह |॥|७६॥ 
तिण [रे] कारण ग्रहिरहिया टेक, हिचें जास्था काइ हुआ एक | 
अंग तणो न तज्जं अभिमान, सूर मद्दावल जोध जुबान ॥००॥। 
खत्री सोहि खत्रवट चर्ं, मरण हीए पिण नवि नीकें। 
भुंडां भछा पटातर जाम, खाया जेम हुवें खगजासम ॥७८॥ 
पिण तेहनें नवि पूछें कोय, जो पूछें तो इस काइ होय । 
जाणहार हुवें धरती जाम, सम जोचंता राखे जाण ॥७६॥ 
चिंते चितमांहें पदमणी, गोरो बादछ सुणीजें गुणी । 
तांसु जाय करु वीनतवी, बीजां माहि न दीसें रती ॥८०॥! 
इम आलोची पद्मणि नार, सुखपालें वेंठी तिणवार । 
आवी गोरल रें दरबार, साथें सयलू संखी परचार ॥८श॥ 
धोरो सांसो धायो घसी, विनय करी ने आयो हसी । 
आत मया वहु कीघी आज; भले पधास्या दाखो काज ॥८२॥४$ 
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सुभटे सगलें दीधी सीख, दया धरम री नहिं आरीख | 
सीख दियो हिवें तुमें पिण सही, जिम असुरा घर जाऊं वही ८३ 
सुभट सबवे हुआ सतहीन, प्रथवी खत्रीचट हुँईे खीण। 
सुभटे सगले दाख्यो दाव, पदमनी दे नें लेस्यां राव ॥८४॥ 
हिंचें तुमे सीख दिइयो छो किसी, कहोवात अधिकाई किसी । 
गोरो जंपें सुण मुझ मात, होसी सघली रुडी बाव ॥८४॥ 
जो तुम आया मुम घर वही, तो असुरा घर जास्यो नही । 
रजबट तणो नहीं संकेत, नारी देई कीजें जेत ॥८शा 
बलि सएवो रजपूतां भलो, आमों सामो करवो कछो। 
स्री देइ न छीजें राव, सकज न थाइ एह' कुदाव ॥८जा॥! 
कवित्त 
तूं रजघर गोर | ल ] छ, तु ही सामंत सक [ ज्‌ ] जह | 
तु ही पुरस हिंदबाण, रांण घर सहु तुज भु | ज ] जह ॥ 
चबीरधीर वडवीर, तु द्वी दछ बीडो मल । 
तुं मुझ दें अहेंवात, नारि पदमणि इम बोलें । 
सुहडा अबचर सतहीण सचे, यह जस तो भुजे हँकिलो | 
अलाचदीन सुखगांवलीं, हींदूपति छोडाबिलो ॥८८॥ 
चीपाई 
ग़ोरो जपे सुण मोरी बात, गाजण हुँता वडा मुक्त श्रात । 
तस सुत बादल छे बलवंत, तेहनें पण पूछों ए मत्र ॥८६॥ 
तब पदमणि गोरलछ ससनेह, पोहता जइ चादल रे गेह। 
देख आवती थयो मन खुशी, वादर सांमो आयो का ॥६ ० 
पे 


जी 
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विनयवत करि पग परिणांम, काका नें वलि कीघ सलाम । 

गोरो जयें चादर सुणो, सुंह्ड थाप्यो ए मंत्रणों ॥६ १॥ 

पद्मणि देई लेस्याँ राव, अवर न कोई चितें दाव ! 

पद्मणि आया आपण पास, आणी आम्रो मन विशवास (६२! 

हवें तु जेम कहे ते करां, नीचो देता लाजंमरा। 

आपें डीड छा दो जगा, आल्म साथे छसकर घणा ॥६३॥ 

कहो जीपेघ्या किस एकला, किला न होव कठ्ही भा ॥६४॥ 

तिण कारण तो पूत्रण भगी; आव्यो साथ ले पदमणी । 

हिचें करवो रणवट ने ठाहं, आप वेहु भुज गजगाह ॥६४॥ 

पदसणि चांदछ सु इस कहें, सरण आची हे तुम ठणें । 

राखि सको तो राखों मुज्क, नहि तेर तेहिया दाखो मुझ ॥6 है 

खाड़ जीह दहुँ निज्र देह, पिण नवि जाऊं असुरा गेह | 

लाखा जु हर करितें वछु, पिण नवि कोट थकी नीक्छ ॥६७।॥ 

सील न खडडु देह अखड, जो फिर उलट, देह अभग । 

सुहड करावें वलि भरतार, मुझ कुछ नहीं, है ए आचार ॥६८॥ 

सील प्रभाव होसी फते, रिपुदछ छागो म॒बों सते | 

रहें [अ] गढ़ ने छूट राय, हुँ पिण रहुं सुज़्स जग थाय !६६॥ 

परमेसर पिण साहस साथ, अंत हथा करसी जगनाथ | 

लहो सोभाग दीघधी आसीस, जीघ्रो वाहल कोड वरीस २६०० 
कवितत, , 

कहें पदमनि आसीस, अखें वाद अज़रामर। 

छु“मुझ पीहर वीर, धीर चित॑ मोर॑।चरावर | 


प्‌ 
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खग भःजरु खुप्सांग, माण रख्लहु हिंदुवागह। 
घुरें जेत नामाण, करे ढुनीयाण बख्राणह। 





चर बमाआज कर 


संनाह स्थाम सरण सुद्दड, एह विरुद तुर झुज्ञ लहें । 
कर घाछम्या समु छा सुदड, तुब्क अंक साथे बहे ॥२६०१॥ 


द्हा 


जद घर बादछ बोलियो, सरद जोस मयमत। 

गहके केहरी गाजियो, दूठ महा दुरदंत ॥२६०२॥ 
काका सुण बादल कहें, केहो कायर काम। 

रहा वत सारा सुदृड, एह असीणो नाम ॥२६०३॥ 
काका थे [का] चिंता म करो, अंग धरिहों उछास। 
तो हु वादछ ताहरो, भत्रीजी स्‍्थावास ॥र६«४॥ 
आलम माजु एकलो; पोर्ड पिसुण खग रेस | 
कुछवट उनवाछु किलों; आणु रतन नरेश ॥२६०४॥ 
चीडो माल्या बादलें, वोले इम वलव॑ंत। 

तु सत सीता दूमर।,; हूँ दूजो हनुमत ॥ ०६॥॥ 

सती तुहारी सामिनो, सिुु महोंदछ साण | 

घड़ि माह आणु घरें, रतनसेन राजान ॥५॥। 

घरे प्चारो पदमणि, मकरो आरत माय | 

चादल बोल्या वालड़ा) ते नवि क्ूडा थाय ॥4॥ 

प [च्‌] छिम सूर॑ न ऊगमे, मेर न कपें वाय | 
सापुरता रा वालछडा, फिरे न॑ झूड थाय ॥६॥ 
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गोरों सामलि गद॒गह्यो, सूरिस चढी सरीर । 
कायर पूता कापवें- सूर धरावें त्रीर॥१्था 
चीपाई 
पदमणी घरें पधारी जिसें, बादल माता आयी तिसें। 
सुणज्यो सगलों ते संकेत, हिवड़ा माह न मार्वे दवेत ॥१ श॥| 
नयण मर मुर्के नीसास, माता दीसें अधिक उदास | 
इण पर आवबी दीठी मात, विनय करें पूछे सुत बात ॥श्शा 
किण कारण तू माता इसी, कहो बात सन साले तिसी । 
आरत केही छे तुम तणे, क्यूं छो चित्त आसण दुमणे ॥१शा 
मात कहें सुग वादल बाल, सांडे कांय लीयो जंजाल । 
दूध दही तुं माहरे एक, तुम घिण कोई नहिं मुझ टेऊ ॥१४७॥ 
त्रणा खाए भेगलिया आह, सुहड रद्या छें तिके विमाह। 
सासन वास नही नृप तणो, खरच खावाद्दा निज गाठनो ॥२४॥ 
रिण विध किम जांणेस्थो सजी, घर विघ बात न ज्ञाणो अज़ी । 
कहि कीधा छ॑ तें संग्राम, अणज्ाण्या किम कीज़े काम १६ 
आहछिम किण पर गज्यो जाय, आदें लुंण किसा नें थाय | 
बादल पूत अछे तं बालू, रिण संग्रांम तणो नहि ताल ॥१ण। 
अलगा डुगर रलियामणा, हुंस हुँ अण ढीठा तणा | 
जुद्ध तणा मुख भला अदीठ; वात करंता छागे मीठ ॥१८॥ 
यतः दूह्ा 
छुगर अलछगा थी रलियामणा, दीसें इसरदास । 
नेडा जाय निरखिजें जदी, कांटा भाठां नें घास ॥४६॥ 
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चौपाई 


सीह सबद सुण सेयगल घटा, नासें सगल्श तेपिण कटा | 
जिम आलम भांजु एकलो, गढ़ चीतोड़ दिखा सठो ॥२०॥ 


द्हम 
एक संहेस एकलो, एक एकला धणाह। 
सींध सहेसें चींटियो, जोखे जणा जणाह ॥२१॥ 


कवित्त 


रे बादल कहें मात, वात तु वीछ करारी | 

परिंहर मन अभिमान, वोल बोलहुं विचारी”। 

सुभट होय॑ दसबत्रीस, तास वलि आरंभ कीज्य। 

आहछिम साह अथाह, समु द्‌ किम वाह तरीज्य | 

बालक गत ओछंत्रलि, जूक बूक जाणें नही । 

मुझ वयण मान सुपसाय कर, तो सुपूत वादल सही ॥र२श॥ 
हुँ कित बालो माय, धाय आचल नवी ल्गु । 

हु कित बालो माय; रोय नही भोजन मसग्गू 

हुँ कित वालो माय, धूलिढिग माँहि न लोड 

हु कित बालो माय, जाय पालणें नही पोदु | 

जा जुल नाग आलरूम जुबन, जास जुद्ध छोड़ ग्रहें । 

रण खेछ सचाऊ बार जिम, नही साय वालो कहें ॥२३॥ 
तव फिर जपें माय, वात सुन पूत अधीरह । 

गढ़ रोकक्‍यो असुराण, सुभट सबल ए अधीरह। 


१४६ ] । रत्नसेन-पत्मिनी गोरा बादरू संवन्ध खुमाण रासो 
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पकड्यो राव परहत्थ, कत्त्थ न हुं कूठ करीजें 

नहि सामंत तुक भीर, रू कहा सोभ छहीजें | 

रढू चढ़ हुं लहु बालक जिम, कहें बालक दुख क्यु धरु | 

साह ए समु द सुछताण दल, भुज़ब॒लि जिम दुतर तरहुं ॥२४॥ 
कहें वादलछ सुण मात, कहा फिर फिर बाल (क) कह । 

जेठी नट जूफार, दाल गायण हे पायकह | 

वस्त्र सस्त्र कबि रूप, गयंद त्रिय गाह कवित्तह । 

एते सच वाक्क्क [ह], मोल मझुगा जिन तन्‍्नह। 

बाछुए कांन काली दिख्यो, बाले गज देसीस दिय । 

अरि सेन चाव वाल्कक जिम, देखि ख्याल करी चढ़ हिय ॥र४॥ 
कहें बादल सुण मात, देखी एह घात विचारी | 

प्रथम सामी साकडें, कप्ट भुगतहि तन सारी । 

असपती गढ़ विग्रह्दो, रह्मो न सुहडा धीर [ ज |ज । 
राजकुमार वारू [क्‌] क, तास निज नाही स वीरज | 

पद्मणी मुझ पयठी सर [ण्‌]ण पेरूख विचस्खन चात सब | 
निज वंस अंश ऊन्नल करण, इह अवसर फिर मिल॒हि कब ॥२३६॥। 


चँपछ्ठे 


ल्‍ 


सुतनो सूरपणो साभली, माता मन माहे कछ मली । 
चरज्यो वचन न मानें रती, तव गई मेल्ती मेठलबती ॥२ण! 
वात सहू वहूअरनें कही, जई राखो निजपति ने ग्रद्द। ' 
कहारी सीख न माने तेह, रहेंसी भेट तुमारों नेह ॥२८॥ 


ग्त्नसेन-पद्चिनी गोरा बादल संवन्ध खुमाण रासो ) [१४७ 





जल >> 


सवी खूगार समभे साच्रता- पहिरी वस्त्र सा भावता | 
हाव भाव करें वचन विल्यस, जिण पर तिण पर पाड पास ॥२६॥॥ 
एम सणि चहअर नीकछी. भबकती जाणें वीजढी । 
सकलिणी सम सोल शझुगार, आवे वेगि जिहा भरतार ॥३०॥ 
रूप रंभ जिसी राजती, मगनवणा छुन्दर गज़गती । 
नयणें निर्मल देख्यों नेह, सामबरम दाख ससनेह ॥३१॥।' 
कोमछ वदन क्मछ कामनी, दीपें दत जिसी दामनी । 
हस्त बदन बोल हितकरी; स्वामी वात सुणो माहूरी ॥३२॥ 
आहिस दूठ महा दुरढत, कट्टीनं किण पर जूफो कत । 
अरि बहुला ने तु एकलो, इसें मरते नवों दीसें भलो ॥३३॥ 
ते हुं पुरख नही बादलों, जोए जिण पर साड किलो । 
चलती »रज चली [छ] इसी, जात नहीं छे जोबा जि वी वश 
हीसे खेंग सींघचुर सूरसी, गलढवलू द्रगछ कर पारा । 
सोखें झिण इक माह तछाव, सुख मकड चित दुष्ट छुभाव [३५ 
भुरज उडावें दे दे ढुठा, सास भ्ल त्राणथ अछाढा। 

ऋछंता पंखीया हणें, बाछे वाधी कोडी चुण ॥३६॥ 
गदलछ बोले बछतो हसो, तें ए बात कद्दी मुझ क्रिसी । 
हँवर गेंबर पायक पूर; एकण हाक [क] रु चकचूर ॥ ३७॥ 


द्ह्ा 


इह त्रिय सुणि बादल बयण, जंपें तीय जुबान । 
त्रिया सेक गजी नहीं; किम गंजसी सुलतान ॥ ३८ ॥ 


१४८ ] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा बाद सबन्ध खुमाण रासों 
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चौपाई 
खडग युद्ध विसमों छें सही, कूडी रीस न कीर्ज कही । 
मुम तन हाथ न घाली सको, भोगी स्वाद रूह जे थको ॥३६॥ 
असपति घड़ि विसमा वींदणी, भसुह चढावं मेलें अणी । 
जरह कंचुकी भीडत अंग, विलकुलियो मुख रातो रंग ॥४०॥ 








मलपें सयमत नारी जेम, वचन विरस चित न घरे पेम । 
अमंगल सींधू नद्‌ गावती, छछ घर ती डा कुछ वावती ॥४8१॥ 


पोरस तणो देखालिस तेज, तिण दिन आविस ताहरी सेज । 
जालिग पिसुण वखाणें नही, गुणीयण विरुद न यें उमही ॥४२॥ 
तां लग केहा सूर सधीर, वह्लभ मानें जेह' सरीर | 

लोही सांटें चाढ़ें नीर, ते कुछ दीपक बावन वीर ॥2३॥ 

जब नारी जंप कर जोड, अवर नही को ता [ह] रे जोड॥ 
भल्रो भलो कहेँपी सपार, सामधरम रहेंसी आचार ॥४४॥ 
जिम वोले छें तिम निरवहें, मत किण बातें जाए ढहें । 

छाज म आणो कुछ आपमणें, सामी साहस जूमे घणण ॥४४॥ 
जीवन मरण सदानु नाथ, हुं नवी मु कु प्रीतम॒ साथ | 

घणो घणों हि कासु कहूँ, जिम करज्यो तिम हु गहगहुं ॥४६॥ 
कंत कहें साभर सुंदरी, मोटा वश तणी कुअरी | 
वोल्या वोल भरा तें एह, हित वाछ सोही ससनेह' ॥४७॥ 
ओछा घर की आवबे नार, कुमत दीए पूछया भरतार | 

तें कुडबंती नारी तणों, महीयछ सुजस वधाव्यो घणो ॥४८॥ 


रंत्नसेन-पद्मिनी गोरा वादल संबन्ध खुमाण रासो ) [ १४६ 
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अस्त्री आंण दिया हथियार, समी आऊधघ उद्यो तिणवार | 
विनय करी माता पग बंद, चंचछ चढ़ि चाल्यो आणंद ॥४५६॥ 
गोरा पासें आयो गहगही, काका धीरप राखो सही। 

एक वार देखु पतिसाह, देखु कुअर तणो पिण माह ॥४५०॥ 
कहें गोरो वादल सुण वात, मुझ तुक एक अछे संघात । 

तु जावेंहुं पाछे रहुं,ए बातें किम सोभा लहुं॥४१॥ 
काका न कीजे काची वात, हूं जाबु छु मेलण घात | 

'रिणवट्ट मुझ तुज्फ हैं साथ, इण वातें मुक देखण हाथ ॥8श॥। 
गोरो रावत राखें घरें, वादछ चालो साहस घरे। 

सुभट सहु मिलिया छें जिहा, वादर रावत आवचे इहा ॥४श॥ 
सांसधरम सरणें साधार, रिम दल गाहण सब॒ल अपार | 
जाणें कुछ कीरत धन धस्यो तेज-पूज सूरज अबतरयों ॥५४॥ 
सभा सह देखी खलभली, सूरातम सामंत अटकलि। 

बादल कवहि न आवें सभा, ग्रास न छामें नहि' घर विभा [६४५ 
सके तो काइ विमासी बात, गाजण सुत ए सूर विख्यात । 

सुभट राय सुत वेठा जिंदा, कियो जुड्ाार आबी नें तिहा ॥४ह॥ 
उठ सुभा सहू आदर दिए, बंठा वादुछ तव दृढ़ हिए। 

पूछे सुभा प्रयोजन आज, कहो पधारया केह्टें काज ॥(ण॥ 
बादल बोलें बहिसे इसो, कहो तुमे आछोचो किसो। 

सुभट कहें वादछ सभलो, सब मंडांणो इण गढ किलो ॥४८ा। 
अडियो आल्म अवलीबाण, गढ़पति ग्रहियो रतनीस राण | 
शढ़पिण लेस्यें हिचडा सही, द [छ] ली पत वेंठो हठग्दी ॥४६॥ 


हु 


२६२ ] [ रत्नपेन-पद्चिनी गोरा बादछ संवन्ध खुमाण रासो 
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द्ह्मा 

सुग साहिव आछप अरज, में पदसणि का दास । 

यह' रुक्‍का हमकु दिया; हे इसमें अरदास ॥ ७६ ॥ 
जो- में देखु बदन छब्र, मेरे कुछु न' चाह। 
इंन्द्रपुटी किह' काम की, श्रीत नही जिस माह ॥| ८० ॥| 
रुकका आलम हाथ स्‌, वाचत घर ऊलछाह' । 

ताती बाती विरह' तें, मेटत ही जछ दाह' ॥ ८१ ॥ 

निस वासर आठो पहर, छिन ही न विसरें मोह | 
जिहा जिदा नयन पसारहुँ, तिहा तिहा देखे तोह ॥ ८२ ॥ 
साह' तुमारे दरस कु, अरध रहयो जिव आय। 
कहो क्या आग्या देत हो, फिर तन रहें के जाय ॥| ८३ ॥ 
प्रीव करी खुख लेण कं; सो सुख गयो दुराय। 
ज्ञेस साप छछदव॒री, पक्र पकर पछुताय ॥ ८४॥ 
बाती ताती विरह की, साहिब जरत खसरीर। 
छाती जाती छार हुड्ठ, ज्यु' न वहत दृग नीर ॥ ८१ ॥ 
कवित्त 

कहें पठटमनि सुन साह. वाह तुम रूप बडाई। 

[_ अहो ] काम रूप अवतार, अहो त्तेरी ठकुराई ॥ 

मुझ कारण हठ चढ़े, आप ग्रही खग उनंगें? | 

पकडयो राण रतन्‍न, वचन विसचास उलंघे ॥ 

अब बेंठा है करि मोन मुख, कहा तुमारें दिल बसी ॥ 
जेही काज एतो कियी सो क्यु न करहो खुशी ॥ ८६ ॥ 


रत्नसेन-पद्मिनी गोरा वाद संवन्ध खुसाण रासो ) [ १६३ 


न्ब् 


में तेरी पय दास, में ( हूं ) तेरी गुण वदी। 
तुम रहिसान रहीस, मे हुं त्रिय आब सगी दी | 
में तो यह पण किया, सेज आल्म सुख माणु। 
ना तर तनिहुं प्राण, अवर नर निजर न आणु । 
अब करिहुं | वहु ] राज मानहुं अरज, हुकम होय दरहाल इह। 
में आय रहुं हाजर खडी, छोडि देहो हिंदवाण पह ॥| ८७॥ 
चोपाई 

जब भेज आलिम परधान; द्यो पदमणि छोड़ें राजान | 

सुहड कहें वलि मरसा सही, पिण पदमसणि को देस्या नहीं ॥८८॥ 
में समकाय सुभट सामंत, वीरभाण कुअर जगजंत । 

क्यु क्यु. आज ठवे छेकान, तिण जाणु छू ब्रिणसे वान ॥ ८६ | 
पदसणि मुक्‍्यो हुंतुम भणी, विनय भगत विनवें घण घणी | 
बल जिका होवें छे वात, आवे कहेस्यु ते परभात ॥ ६० ॥ 
सीख दियो पत्री पढि सही, पदमणि पास जाऊं वही। 
जोती होसी म्हारी वाट, करती होस्यें अति डचाट ॥ ६१ ॥ 
विरह विधाकुछ | न ख ] मे विरहणी, काम पीड दाहें पदमणी | 
तुम संदेस सुधा रस जिसा, पाठ जाइ कहूँ तिहा तिसा ॥ ६२ | 
, द्हा 

असपति इण पर सांभछी, पदमणि प्रेम प्रगास । 

बयण बाण वेध्यो घणो, मुर्क सबछ निसास ॥ ६३ ॥ 
'पत्नी वाची प्रेम सु, चतुराई सु- विचार । ५ 
काग॒ढ कर मुके नही, नयण छगाई तार ॥ ६४ ॥ 


हम 


१६० ] | रत्नसेन-प्चिनी गोरा वादछ सबन्ध खरखूमाण रासो 
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पदमनि या तो छूट पास, नहितर गढ़री कही आस | 

गढ़ जाता कोई नवि रहें, चले करा जे तु कहें हिब ॥5०॥ 
बादल बोल भर्तो मंत्रणो, तुम आलोच किया छे घणो । 
पदमणी आप ं देस्या नही, गढपति नें छोडाबा सही ॥१॥ 
इम करता जे आवबा काम, कुल्बंट रहसी नामी नाम ! 
काया सादे कीरत जुड़ें, [तो] मोले मु हगी नवी पड ॥६२॥ 


न 





दोहा 
मींह न जोचे चंदवछ, नवि जोवें घर रिद्ध । 
एकलों ही भाज किलो, जहा साहस तिहा सिद्ध ॥६३॥ 

ची पाईं 
सूरातच चित धीरज ज्याह, परमेसर त्या आवबे वाह 
तिव॑ आद्रज्यों सतभ्रम तणों, सुहडा घीरज दीज्यो घणो ॥६9॥ 
हु जाउं छू छलसकर माह, भाव्रु वात सहू अबगाह। 
करि जुहार बादल अश्व चढ्यो, साहस नूर सूगातम चद्यो॥ 
गढ़री पोल हुंती उतस्थो, चुद्धिबंत ने साहस भव्त्रो । 
निलूवट दीप अविको नूर, प्रतपें तेज घणो घष्ठ पूर ॥£५। 
सलहें अग सझ्या सावता, पहिरया वस्त्र भछा फाबतया | 
आद्यो एकल मऊ असवार, जाणे अभिनव इन्द्र कु आर।६ ह॥ 
आवबत दीठो आलम जिस, ए आवें हें कारण क्रिस । 
पूछण सुक््या सामा दूत, क्‍्यु आबत हैं ऐ रजयूत ॥६०॥ 
आयन किमे पूच्रयो तेह, बोलें बादल अती सनेह | 
आवद्यो एक कहदेवा चात, पदसणि आंण देऊ परभात ॥६८॥॥ 
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आलिम मांने मुझ मत्रणो, तो उपगार करु हुं घणो। 

जाय न किम आलम सं, क्यो, इस निसुणि असपति गहगद्यो ६8 
मांहें तेडायो देइ मात्र, दीठो असपत्ति भिड अससान |, । 
तेज तेख दिनकर थी घण़ी, हुकम कियो खुस बंसण भणी ॥७०॥ 
बेठो बादल बुद्धि निधान; असपति पूछे करि वहुसान । 

क्या तुम नाम कसी का पूत, अब किसका हैं ते रजपूत ॥७१॥ , 
क्या तुमको हैं गढ़ में आस, को अब आए हो अब पास | 

चोलें वादुछ चछतो हसी, रोम राय घट सहू उगसी ॥ण्शा 
अवसर बोलीं जाणें जेह, मांणस माहें जणावें तेहं। | * 
विनय करें कर जोड प्रमाण, करिहुं अरज पाऊ फुरमाण ॥७०श[' 


| 


2. * 


नाम ठास सहू विगत कह्या, महर॒वांन तव आछम थया। ॥/ 
बादल बोल्यो साहस धरी, स्वामी वात सुणो माहरी ॥७७॥ 


पदसणि मुक्‍्यो हु परधान, सुहड न मेंले निज अभिंमान | ' ! 
पदमणि देख्या तुम कु हेठ, भोजन करता छागी देठ ॥७४४ 
तिण दिन थी ते चिते इसो, कामदेव वलि कहीइ क्रिसो | 

धन तस नारि तणो अवतार, जिसके आलम हैं भरतार !<दै।। 


विरह विथाकुल वेंठी रहें, अहनिस सुहि्ण आलम लहें। _ 
निपट घणा मु के नीसास, अवलछा दीसें अधिक उदास ॥५०॥। 


आलम आहरूम करती रहें, मुख करि वात न किण सु कहें.॥ , 
मुझ तेडी ए दाख्यो भेद; सुक्यो करवा विरह' निचेद,॥७८॥ : 
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कासण वाण कुण सहि सकें, दार्के सारी देह। .' 
सुन्दर तणा संदेसडा, निपट वधारें नेह ॥ ६४ ॥ 
वार वार चुबन करें, रुका कु मुखछाय | 
अजब पढी दे पदसणी, खुंब रुूख्या ए माह ॥ ६६ ॥। 
असपति थो अहि' सा रिखो, सही न सकंतो कोय | 
खील्यो बादल गमारुडी, पदमणि मंत्र परोय ॥ ६७॥ 


चौपाई 
असपति बोलें बादल सुणो, तु मेरे बल्‍्लभ पांहुणो | 
भगत जुगत केती कहजीई, तेरी अकछ वसी मुझ हीईं ॥ ६८ ॥ 
पदमणि सु कहियो गुम प्रीत, रुडी पर भाख सहु रीत। 
जो हम हाथ आई पदमणी, तो तुम कु द्यु धरती घणी ॥ ६६॥ 
सुभट सहू सममावें घणा, थिर कर थाप ए मंत्रणा | 
तुम नु करस्यु देशन धणी, दूध डाग दिखलावे घणी ॥२७००॥ 
इस कही कर सुती निज नाह, पहिराव्यो बादरू पत्तिसाह'। 
लाख सोनिया दीधा साए, हेंबर गेंबर देश अपार ॥ २७०१ ॥ 
रुका लिख देहूं तुम हाथ, माहें लिखहुं प्रीतम गाथ। 
रुका ल्यु नहिं' आलरूम तणा), कोइ वाचे तो भाजें मत्रणा | २॥ 
मुख सु वात करुगा घणी, विरह वात सहु आलू्स तणी। 
मुककु सीख दीयो सुपसाय, आलस साह दीयो पहोचाय ॥१॥ 
सोवन पोट हमाछा सिरें, हय हीसें घेंसारव करें। 
इण पर आयो चित्रगढ़,माह, पूछे वात सद्दू परचाह ॥-४ 0 
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रॉक मोकली निज घर ज्यार, माता हरख थई तिणिवार। 

देखी साह तणो सिरपावः देखी सूरातम दरियाव ॥ ४ ॥ 

. _गोरो रावत सन गहगहयो, करसी बादल सगलो कट्यो | 
हरखित नार हुई पदमणी, ए मेलवसी सही मुझ घणी ॥ ६॥ 

सुभट सहू चमकया मन माह, बादल माह अधिको आंह | 

सगत न छानी राखी रहें, वाधी अगन होवे तो दहें ।। ७ ॥ 

द्हा 
विघना ज्यां चुहि शुण दियो, नित दो समति मन मठ । 
जे कुडे किम छाइए, छिप्यो रहे कित चंद | < 
चौपाई 

बादुछ वस कीयो मंत्रणो, कहुँ बात तें सहु को सुणी । 

वीस सहमस सम करो पालखी, वात न किणही जाई छखी | ६।। 

ऊूपर अधिक करो ओछाड, पाखतिया बाधो पतिवाड़ । 

दढो दो सुसट रहो सा माह; वाधी सस्त्र सलह संननाह ॥१०॥ 

लागो छार करो पाछ्खी, कहसा मसाहें छें तसु सखी । 

बिचें पालखी पदमणि तणी, परठी सो भ करो तिण धणी ॥१ श॥| 

साचो पदमणि रो सखिंगार, ऊपर थापो संबर गंजार । 

तिण में राबत गोरो रहो, वात रखें कोई बारें कहो ॥१२।॥ 

छेटी बिचेंन राखो रती, छारो छार करो पागती। 

गढरी पोल समीपें बार, सेन समीपें आणो पार ॥१३॥ 

एम करी हिवें तुम आवज्यो, वेछा चहुली पडखावज्यों। 

हुँविच जाय करु छु बात, मिल्स्यां जिम तिम बातोधात ।१४। 
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किल्लत 


हुंले आवेशु राजान, पोहचावेस्यु कप निज थान। 

पछे करेस्या सवछो कछो, ए आलोच अछें अति भर्ो ॥१४॥ 
सुभदे सगले मानी बात, परठ करंता थयो प्रभात । 

भेद सहू सममकावी घडी, चाल्यो वाद चंचल चडी ॥१६॥ 
पोहतो जाय छसकर माह, जहा वेंठो छे आल्मसाह । 

ज्ञाए बादल करी सलाम, हरखित बोलें असपति ताम ॥१७॥ 


वादलछ साचा कह सदेश, वगसं, बोहला तोनें देस । 

वाद्छ अरज करें परग्डीं, स्वामी वात सिराडे चढ़ी ॥१८॥ 
कटक सहू समभावें नीठ, पद्मणि आणी गढ़रें पीठ । 

सुहड सह भाखें छ॑ ऐह, निस्रुणी स्वामी विनती तेह' ॥१६॥ 
पढमनि सुं ज्यो छे तुम काम, तो हिचें राखो मामो माम | 
अतरो हुवें हमकूं वि] बेसास, पद्सणी आणु जिम तुम पास॥२० 
असपति बोले बढूतो एम, कहो विसवास हुवे तुम केस । 
बादल कहें श्री आलस सुणो, विदा करो छठसकर आपणों ॥२१९॥ 
सुहड सहू बोले छे मुख, वेही स्वारथ चूको रखें। 

पदमणि लेइ न छोड राव, रखे उपायों असपति दाव ॥२२५॥ 
पहिली पण कीघो छें कूड, तिण चेसास मिल्यों छें घूड । 

तिण कारण कहु आलूस साह',, छसकर सबही करो विदाह ॥२३॥ . 
ज्ञो वल्ति बीहो तो असवार, पासें राखो सहस वे च्यार । 

अवर द्यो सहुँ आगें चछाय, जिम विसवास अमां मन थाय २४ 
इम सुणीनें थयो उतावरो, बोलें आछम अति बावलो । 

हम अवीह' बीहें किस थकी, बादल एसी तें क्या कथी ॥२५४॥ 
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हुकम क्रियो अपपति हुंसियार, कूच कराव्यो छसकर लार। 
सहस वे च्यार रहो हम पास, हींदू कु होवें वेसास ॥२३। 
छसकरिया जत्र छाधो दूदुओ, हरख घणो मन माहें हुओ। 
लसकर कूंच कियो ततकाल, चाल्या सुभट विकट विकराल॥रज। 
मीर मुगल को [इ] खांन निवाव, मुगल पठांण घणी जस आभ | 
पदमणी सनस करें जे भगी, आगे चलाए दल्ली भणी ॥२८॥ 
विया विया जे जो रण कष्टा, एकरेछा भाजें गज घटा । 

डाईल साह' नांणें विस्वास, त्तिण कारण राखण भिड पास २६ 
सूरा सूरा सहस चेच्यार, असपति पास रहया असवबार। 
आलिस वोले बादलछ सुणो, कहियो कीधो हैँ तुम तणों ॥३०॥ 
वेग मंगातच्रों अब पदमणी, पाछो बाचा आपापणी । 

लाख महोर तव रोकड दिया, पहिरावणी वागा समपिया ३१ 
ते लेई बादल आबियो, हरख्यों माय तणों तब हियो। 

तब सुहृडा सं कही संकेत, हवें जगदीस दियो  जँत ॥3 शा 
तुर्मे सकेत रूडो राखज्यो, पाछखी तुमे लेइ आवज्यो। 

भत किण बात हुओ आखता, रखे छगावो काई खता ॥३३॥ 
इस कहीनें आगो संचर्‌यो, पालूखिया पूर्ठ परवस्यो | 

राघव व्यास जे बुद्धिनिधान, स्वामिद्रोह थी नाठी सान ॥१४॥ 
छलवलछ एन लिखाणी काइ, लंण हराम तणो परभाइ। 

असपति दीठो आवत चली, चादछ वात करो निरमरली ॥३४॥ 
साहिब साभरू मुझ वीनती, पदमणि एम कहें गुणवत्ती | 

आच्‌, छ॑ हजरत तुम गेह, आलिम धरज्यो अधिक सनेह ॥३६॥ 
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पण सोहागण मुमन करें, एह' अरज मन मंहें घरे | 

एस सुणि ने आलिम कहे, पदमणि आपे आदर छहें ॥३७॥ 
पद्मणि नारि तणा नख एक, तिण सरीखी नहि नारी एक | 
प्रत्मणि कारण म्हें हुठ कियो, वयण लोपि रांणो ग्रहि' छियो ३८ 
मुक सन खात अछें तिण तणी, मानीती करस्यु पदमणि। 
अवर हुरस करसी पग सेव, पदमण कु पघरावो हेव ॥३६॥ 
एस कही वलि वादलछ भणी, परिघरक दीघी पहिरावणी । 

ते लेइ बादल आवियो, पदमणि नारी वधाबियो ॥४०। 
सुभटा' ने सहु भाखी बात, जई मेलावस्यु घातो घात । 

तुम सहुं वाह रहेज्यो इहा, वात रिखे को [इ) काढो किहां॥४१॥ 
आयो चादल असि पर चढ़ी, नव नव बात कहें मन घडी | 
होठ बुद्धि वर्से तेहने, कसी उणारथ छें जेहनें ॥४२॥ 
बात कहंता छागें बार; फिरि वादछ आयो तिणवार | 

परगट आग घरी पालखी, आलिस देखें सहु सारिखी ॥2३॥ 
वादल बिच बिच में वलि फिर, पठमणि [नें] मिस बाता करें। 
रह्यो पहर दिन एक पाछलो, रूसकर दूर गयो आगलो ॥४8४॥ 
किला तणी जत्र वेलां भई, तव तिहा वादल बोलें सही । 

हजरत एम कहें पदमनी, सुझ ऊर्भा थई वेछा घणी ॥४४।॥ 
म्हारी एक सुणो अरदाश, जिम हुं आवूं तुम आवास | 
रतनसेन मुको इक़बार, तिससें वात करू दोय च्यार ॥४६ै॥ 

ले राजा आवु दरवार, जेम रहें कुलनो आचार 

आलम बोले सुण वबादुला, पदम॑नि बोल कहया तें भछा ४० 
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यह बोले हम होवें खनी, पदमणि न्याय कहीजें इसी । 

हुकम दियो आरूम ततकाछ, छोड्यो रतनसेन भूपाल ॥8८।। 
वादल माहें छुडावण गयो, रांणो रूस अपूठो थयो। 

फिटरे वाद ल] मुह्द म दिखाल, सवल्ठ लगावी मुमने गाल ॥४६।। 
चेंरी बेंर घणो तें कियो, पठमणि साटें मोर्नें लियो । 

खत्रीवट मांहें नाखी खेह, खत्री निसत थया सवबी गेह ॥६ण। 


कवित्त 

फिट बादल कहे राव, वाच चूकों हिंदबाणह। 

खत्री ध्रम छजीयो, मिटयो मिड सान गुमांनह। 
' सांम ध्रम छोपीयो, लुण तामीर न कीनी । 

जीवत शमछ खाल, नारी असपति कूं दीनी । 

कहा करू म्हें परवस पठ्यों, बाच छोप आलिम भयो | 
सत छोड कितो अब जीवहें, तवहीं नीर उतर गयो ॥४१॥ 
कहें वादल सुनि राव, वाच हिंदवाण न चुक्कहीं । 
खत्री ध्रम ऊज्छो, सुहड धीरज न मुक्कही ॥ 

सांम ध्रम रख्खहें, जम सबहीं कु प्यारो । 

अुगतिहो गढ चितोड, इछा कीरत विसतारो ॥ 

सकर [हो] सेव असपत्तरी, असपति साहिली मेलियो | 
सहिमान मात दीजें सदा, करह आद पुठ्व क्यो ॥४२॥। 

ढ्हा 
महिल अगनीत गढ़मघर, अ्रही तस राज गहिल्ल। 
उस आलम कित हीर सुं, सव विध होय सहझ ॥ ५३ ॥ 
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राख रजा सिर राम की; धरि सन उमग उछाह | 

राज पधारो चित्रगढ़, सव विध होसी |स] छाह ॥५४॥ 
कविच जात आदि अक्खरा 

राव करहुं मन ग्यान, जवनपती हठ हमीरह। 

गुमर किए रस नहीं, ढलकी अजलियह' नीरह ॥। 

परा लेखयों कछू धात, निम्यो निस छति रोस छडिइ। 

डाव विन घाव होवें नही, वाचहुँ पढमखूखर हीइ ॥४४॥ 

चीपाई 

भूप प्री उठयो तिणवार, असपति बोलें चित्त अपार | 

पदमणि ने मिल आवबो जाय, पीछे सीख दीए हित भाय ॥४६॥ 

राजा चाल्यो पदमणि सणी, सुखपाला देखी घण घणी। 

पेंठा मा्दि जिसें पाठलखी, वाच सहू साची तव छखी ॥४ण। 

वादलछ बोले राणा सुणो, अबसर नही ए वात्ा तणो | 

एक थकी बीजी अबगाह, गढ़ रूग पहुंचो सबिका मांह ॥४८॥ 

स्वामी थाज्यों घणु सजेत, माह जई कीज्यो सकेत । 

साचो कीनो ए महिनाण, दीज्यो डाका जेंत निसाण ॥ ४६ ॥ 

रतन तंहारें बखतें सही, मत्र भेद ॒ पिण हुओ नही। 

सांमधरम नें सत परिसाण, गढ रहियो नें छटो राण ॥ ६०॥ 

एम सुणी राजा रंजिओ, साई सफछ मनोरथ कियो | 

कुसल खेम पोहंता गढ़ माह, जाणक सूरज मु क्यो राह ॥६९५।॥। 

कुसलछ तणा बाज़ा वबाजिया, तव ते सुमट सहू गाजिया । 

नीसरिया नव हत्त्धा जोध, माण दुसासन बेर विरोध ॥६२।॥ - 
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राघव तणो हुओ मुख स्थांम; कूड कियो पिण न सरुयो कांम 
सामद्रोह पातिक परगढटयों, अकलू शईनें पोरस मिम्यों ॥6३॥| 
सास काम समरथ अतिसूर, गोरो रावत अतिहें गरूर । 
अरीदल देखी तन उलसे, सुभट सहू मन माहें हसे ॥ ६४ ॥ 
सूरातन चढ़िया सिरदार, ऊँचा खग जल्हरू जूकार | 
द्लां विभाडग दूठ दुबाह, रुक हत्त्या दीपें रिम राह ॥ 6४ ॥ 
च्यार सहस निसरिया सूर, एक एक थी अति करूर | 
आगुवांणें बादल गेह, पूर्ठ सांमंत थाट सवेह ॥ £६6॥ 
बाधघट दीसें भिठ्ठ घणा, सिलह टोप करी रुद्रामणा | 
धमिया छूटी ले तरबार, हलकारे छागा हलकार ॥ ६७॥ 
रे रे असपति उभो रहे, हिर्चें नासि मत जावो वहें । 
म्हे पटमणि आंणी छें जिका, तोनें हिव देखाडा तिका ॥ ई८। 
तोने खांत अछे तिण तणी, पठदमणि नार निहालण तणी | 
हटठ हमीर जाणो तो सही, छडें अमा सु अवसर ग्रद्दी ॥६६॥ 
इस कहँता भिड़ आया जिसे, आलिम दीठा अरियण तिसें। 
एहवी बात कहें पत्तिसाह, रिण रसियो उठियो रिम राह ॥ण्थगाः 
र रे कूड कियों बादलें, हिंदू आय वाल्या साकलें। 
हलकारुया असपति निज जोघ, धाया किलकी करि करि 

क्रोध ॥७९।॥ 
साहों मांह मंडाणो किलो, वोर्ले असपति सु वादलो ॥ 
पाततिसाह मत छाडो पाव, तेरा कूड अमीणा घाव || ७२॥ 


श 
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कवित्त 
सुणि वादल कहें साह, वाह तुम बोल भछाई। 


मुख मीठा दिछ कूड, इहें हींदू न कराईं। 

पद्सण करी कबूल, तुर्के सिरपाव दराया। 

छोड़या राण रतनन्‍न, सवे दर दूर वलाया । 

अब लडिहा खग बुल्हू अकथ, काफर गु डाई घरहुं | 

हम सरिस चूक देखहुं सुतो, मुरख अण खूटी मरहुं |[७३॥ 

कहें बादल सुण साह, राह पहेँली तुम चूके । 

दे वाचा गढ़ देख, वहुर तुम राव ही रुक्‍्के । 

हम हींदू के मीर, निरव रखही कुलवट्टह । 

पद्मणी दे ल्यें घणी, इहे हम छाज़ निपट्ठह'। 

अब करहूँ जुद्धि जूठा न कहुं, कद्या रह्मयो रस हम तुमह' | 

अही खग छड॒हु म वरहुं गरब, वर तस नहि' अवसान इह ॥णष्टा॥ 
चापाई 

आलूस ताम हुआ असवार, जोधा मुगछ पठाण जुमार । 


'भिड्या खाग रिण मचियो दूठ, सुभट न ढाखें कोई पूठ ॥७५॥ 

खेहाडंवर उद्यो इसो, सूरज जाणें बघुल्या जिस्यो। 

बांण विद्ूूट चिहद्-ं दिश घणा; रुझ्या नगारा सींधू तणा ॥७#॥ 

खडग मकलठकक [| ज्‌] जछ घार, जाणक वि[ज्‌|जछ घण अघार | 

संन्‍्नाहें तूट तर॒बार, जागें काल अगनि अण पार ॥०णा 

कुत अणी फूर्टे सूसरा, तूट कालछ्ज ले फेफरा । ; 
उड़े वर वहें रत खाल, गुज सी घा[म] घण असराछर ॥७०८।॥ 
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बहें तीर चगणाट पाल, मंड मातो तातो चरसाल | ।। 
पडे' सार गूरज गोफणी, फोज़ा फूठे तूर्टे अणी ॥७६॥ 
मार सार कहि वाहें छोह, रण छवा सामंत छंछोह | 
खान निवाव गड़ू थरू खाय, हजरत करें खुदाय खदाय ॥टथना' 
नारद कलछकी करि करि हास; गीरघ माँश तणा ले ग्रास | 
घड़ ऊपर घड ऊझछुल पड़े, केता सामत सिर विण लछडे ॥८शे+ 
रिण चाचर नाचें रजपूत, घुंकख माचवियों रण घूत । ५ 
धन घन कहें सूरज घीरवें, अपछर साला कंठे ठवें ॥८०॥ 
द्हा 
डत असपति तोबा बे, इत हलकारें राण | 
तिण बेला चादल तणा, अडिया भुज असमान ॥८३॥ 
क्ुण तोलें जल सायरा, कुण ऊपाडे मेर | 
वादल तो विण सामरें, (हसु) कुण मारे समसेर ॥८४॥ 
दला विभाडण साहरा, ऊपांडे गज दंत । 
तु (जू) कर भुजा गाजण त्णा, बलिहारी बलवंत ॥८४॥ 
जाबें असपति रीमियो, सुहडा खमी सवाब | 
खागें खान निबाब नें, तें ऊतारी आब ॥८#॥ 
हसियो आलूस जाम सुणि, खग खसियो खन्रि सार | 
तु वेधालक बादलछा, अंगद रो अवतार ॥८०॥ 
वाबा खान निवावरा, फाटा ऊभा फेह । 
बाका सुणिया जग सिरें, वाजंतें डाकेह ॥८८॥ 
महि डोलें सायर सुसें, प(चं) छिम ऊरें भाणं | 


ज्क 
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वादल जेहा सूरसा, कयां चूके अबसाण ॥८6६॥ 
रिण डोहें फिर फिर खला, घडा धपावें घार | 
पारीसें पिडहार ज्यु, नह भूले मन॒ुहार ॥६०॥ 

घड पति साई वींदणी, मद जोवन मयमंत्त । 

मुक मन परणंवरा तणी, खरी विल्ग्गी खंत ॥६१ 
खुण गोरा बादल कहें, ठु सामत सकत्न | 

तु दल नायक हींदुआ, तुज(क) भुंजें रिण छत्ल ॥६२॥ 
तु सीध चाढ़ण सूरमा, उज़बालण कुलुबद्ठ । 

तु वा्ें पतिसाह सु पेतों डर रणवद्ट ॥६३॥ 
बांधे मोड महावल्ी, वार्धें असि गज़ गाह' । 

सिर तुलमी दुल घालिया, उहियां खाग दुबाह ॥६४॥ 
केसरिया वागा किया, भुज ऊबांणे खाग | 

जांणक भूखो केहरी, जुड़वा नाखें खाग ॥६४॥ 
सूरज हुंत सलांस कर, वलि मुछा वलू घालढ। 

सु पतीसाहा सस चढ़ें, ओयो रणव॒ट जाल ॥६६॥ 
भरे डांण दईवान भति, राम रांम मुख रह । 

अकल तें रण ऊरियो, मामी छोह मरद्द ॥६ ७ 

रुडें नगारा सविधूआं, रिण सूरातन र[स्‌] स। 

सद आयो थगोरो मरद, अडियो सीस डरस्स ॥६८॥ 
आवें असपति आगलें, इसो उडायो खाग। 

पायर पाखल पाघरें, जाणें हणु मत वाग ॥६६॥ 
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हाका करि किलकी हसें, डर्से रिमा जिस नाग । 
पतिण बेला त्रिजडा हथो, करें पकंदा घाव |२८००॥ 
आडा खल भाजें अनड; फुरलंतो गज भार | 

आयो असपति ऊपरें, मुख कहतो हुँसियार ॥२८०१॥) 
तोले खग तारा छगें, गो रे कीघो घाव । 

असपत्ति जीव ऊवेलंता, पाछा दीधा पाव ॥२८०२॥ 
कहें बादल गोरा सुणो, सकजां एक सुभाव | 
आयोआगम गिया पछ, कुण राणों कुण राव ॥२८०३॥ 
'तोने रिण वाही तणी, चदसी जगत विसेख | 
दल्लीसर परमेसरो, वया सु केहो तेख ।।२८०४॥ 

चण घट नेंजा घाव करि, लडें भडे छ॑ वाह | 

गोरो रणवट पोढ़ियो, वाही वाह ए छोह' ॥२८०६४॥ 
'खम्मा खमा कहि अपछरा, डर उडे सीर हाथ | 

गिले डए भग ग्रीघ वज्यु, जाव वहें दिन लाथ ॥२८०६॥ 
आवे वादल ऊपरे, कर हथेली छाह । 

'दछ पतिसाही डोलियां, भागी तुज भूजाह ॥२८००॥। 
अइयो सूरातम तणा, अजे अथसमाण अधाग। 

सुज वे वे रुधा भला, इक्र मुछा इक खाग ॥८॥ 

मुख देखे काका तणो, वांढे मुछा बाल । 

बादल आयो साह सु, चोरंग वंधें चाल ॥६॥ 
हलकारें भिड़ आपणा, वाकारें रिस थाट | 

'प्रडिया कोर्से बीस पर; काडतो खग काट ॥१०॥ 
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लोह' छुकारें ऊडवें, इसा छगाया हाथ | 

पोधर खेत पल्काडियो, सारो असपति साथ ॥११॥ 

रह चर्ची सारा कद [सु 5 ऊभो असपति आप | 

जा नवि खेस्यो बादल करी गुजांहछ ताख ॥१श।॥ 

खल गलिया बादल खगें, पूर हसम खुरसांग । 

सांमद जाणउ तान सुत, पीघा चह्लू प्रसाण ॥?३॥| 

पकड्यों असपति बादलें, एकल म॒ छि)] छ अवीह। 

मेगछ ह॒दा सग बदले, गाल वजायों सीह ॥१४॥ 

फिर छोड पकडें फिरें, नाच नचावें तेम । 

रस छागो रामत रमे, भोछा बालक जेस ॥१५४॥ 

कवित्त 

सुण बादल कहे साह, राह हीदू' ध्रम रख्खो। 

सांमधरस सुरतान, अकल उसताद परख्खो ॥ 

तु सांमंत सकज्जह, बुद्धि वछ अकल दुबाहो । 

तु ही ढाल हींदवाण, तु ही रावत खग वाहो ॥ 

गोरिल सरगि अपबर वरी, तुस ठुनी मे यस सुनहुं। 

पतिसाही दला छाइछुरा, बहू भई जब वस करहुं ॥१६॥ 
द्ह्मा 

ध्रम राख्यो राख्यो घणी, र(ख)खी पद्मणि पूठ |मे' | 

अब रख्खहुँ सेरी अद्व, कहें आलिस सुण दूठ ॥१ण। 

मेरे छाल [तू] भ्ूमें बरो, ए दुनियाण उकत्त । 

भातीजें काको मिड, दीधो न्‍्याव विगत्त ॥१८॥ 


प्रश्िनी चरित्र चौपहै-- 
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चोपाई 
ऊभो रतनसेन राजांन; दीठो जुछ महा असमान | 
नोया वादरू गोरा तणा, हाथ महावरू अरिगंजणा ॥१६॥ 
पद्मणि ऊभी थे आसीस, जीवो वादछ कोड वरीस | 
सामधरम साचव्यो सवेह, राखी बादल खत्रीवट रेह' ॥२०॥ 
गोरो रावत रण से रह्यो, आलस सेन सावें खग लहयो। 
छटाणो छूसकर जूजुबो, साका वादित भारथ हुवो ॥२१॥ 
पातिसाह ग्राहें मु किओ, एह वले मोटो जस लिओ | 
साह' कहें साभल वादलछा, किया पवाडा तें ही भला ॥रशा 
दीवत दांन दियो नहो भणी, किसी करा हिवें कीरत घणी । 
आलिम नीसर गयो एकलो, गोरो वादलर जीत्यो किलो ॥२३॥! 
द्ह्ा 
करि कारछ बादर सवी, हजरत राखी पास | 
इक तेर मुख मु छह, अइ हींदू स्थावास ॥२७॥ 
पातसाह' दिल्‍ली गए, सई दुनी सरवात। 
बादरछ भिड रण सोमियो, उबारी अखीयातव ॥२६४॥ 
हसस खजीनो छुटियो, त्रह मु क्यो पतिसाह'। 
बोल्यो तु निरवाहियो, अइयो स्रीचं दुबाह' ॥२६॥ 
उधाड्यो चित्रकोट गढ़, सामा आया राण। 
मलियों चादर रतनसी, करे बखाण खुसांण ॥ २७ ॥ 
सामेलो आया सकल, घुरिया जेंत निसाण । 
वधायो गज सोतीया, ग़ुनियन करें बखान ॥२८॥ 


१७८ ] [ रत्नसेन-पद्मिनी गोरा चादल संवन्ध खुमाण रासो 

चोपाई 

महा महोछव माहें लियो, अरध राज वादल नें दियो | 

पदमणि नार लिया वारणा; राख्या पण अम दंपति तणा ॥२६॥ 

इण पर आठव्यो महिल ममार, वदीजन बोलें जयकार | 

आवबी छागो साता पाय, मात आसीस दिई असवाय ।।३०॥ 

निज नारी ओढ़ी नबी घाट, समि श्वगार कर तिछक छलाठ | 

अरघ अभोखों दई करी, मोती थार भरी संचरी ॥॥३९।॥ 

कीधा विविध वधावा घणा, कुसले खेमे आया तणा | 

तव गोरिल री अस्त्री कहें, काको किण विध रण से रहें ॥३२॥ 

कहो किसी पर वाहया हाथ, केता सारुया आलहूस साथ । 

वादल बोलें माता सुणो, किसु बखाण काकाजी तणों ॥३३॥ 

असपति पिण पग पाछा दिया, जेंत तणा वाजा वाजिया | 

वीछाया सब खान निवाब, के उसीसें क॑ पयताव ॥३४॥ 

ऊपर गोरो सिड पोढ़ियो, अवर सुजस तणो ओढियो । 

तन विखरायो तिल होय, मु छा मरठट न मिटियो तोह' ॥३५॥ 

कुछ उजवाल्यों गोरें आज, सुहडा सीधा चढ़ाबि राज | 

रिण खेती गोरें भोगथी, में तो सिलो कियो पूठथी ॥३४६॥ 

घटा बींदणी गोरें बरी, बाघे मोड महा रिण करी । 

में तो जानी थकेह' मु विया, विरुद भुजा छें गोरछ लिया ॥३०ण। 
कुंडलियो 

गोरल त्रिय इम उ [च्‌] चरे, सुण वादछ समर |त्‌] थ । 

पिउ मुझ रिण में कूमतें, किस करि वाहया ह [व] थ ॥ 
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किम करि वाहया हत्त्थ, व [व्‌] थ भरि सुहड पिछाड़या । 
भागा हय गय थट्ट, जाए नेंजें असि चाढ़या । 
गिलिया खांन निवाव, सीस असपति भोरिल | 


कहें बादल सुण सात, रिण ही इम जुइया गोरिल ॥३८॥ 
चौपाई 


इस सुणि ने कामनी तेह, विकसित वदन हुई ससनेह । 

रोम रोम सूरिम ऊछली, मुछकी महिला बोलें वली ।३६॥ 
सावल बेटा हिें वादछा, ठाकुर दोहिला हुवँ एकला | 

पछे पडें छें छेटी घणी, रीस करेसी मारो घणी ॥४०॥ 

वहिली होय म छावो वार; भेला होय काकी भरतार । 

एम सुणी बादल हरखियो, धन धन सात तुमारो हियो ॥ ४१॥ 
दान पुन्य तव वहुछा करी, करि सटट गार चढ़ी भल तुरी । 
श्रीफल लेई हाथें धरी, जे जे रांम कही नीसरी ॥ ४२ ॥ 

ढ़ोल घुरो गूजें चीतोड, वाध्यो सुजस तणो सिर मोड | 

इण पर आखा उछालती, आवी खेतें रिण सलूपती ॥ ४३ ॥ 
पूजी गवरी करी सनांन, पहिरी धवल वस्त्र परिधान । 

खमा खमा कहें धन भरतार, रिण समंद हिलोलण हार ॥४४॥ 
खट मंदिर पिय खोलें धरी, अगनिसरण कीधो सु दरी । 

पति पासें जई पोहती विसें, अरध सिखासण दीघो तिसें ॥४४॥ 
अमरापुर वसीया उछाह, जय जयकार हुओ जग माह । 

चंद सूरज वे कीघा साख, गढ़ चीतोड दल्ली दल साख ॥४६॥ 


4 
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निज + 


करी मृतक्रत देही संसकार, आयो वादलरू निज घर बार | 
रजपूता ए रीत सदाढ, मरणें मंगल हरखित थाइ ॥ ४७ ॥ 
द्हा 
रिण रहचिया म रोय, रोए रण भाजे गया | 
मरणें मंगल होय, इण घर आगा ही छगें ॥४८॥ 
चौपाई 
विरूद वोछाव बादल घणी, साम सनाह सहडाई तणी । 
इसो न को वलि हूओ सूर, कमघज वंश चढायो नूर ॥४६॥ 
पद्मणि राख राण राखियो, गढ़रों भार भुज जाहढियो* । 
रिण मिडता राखावी रेह, वसो वलो* वादछ गशुण गेह' ॥४०॥ 
कविच 
जय वादल जयवंत, विरुद्द वावल अरिगंजण | 
संकट सामि सनाह, भिड पतिसाहा मंजण | 
मलण सलींका माण, हणण हाथी मय मत्तह । 
साम बंद छोडणो, दियण वहिनी अहि वंतह | 
पदमणी नार श्री मुख कहें, इस्यो अबर न कोई हुआ । 
आरती उतारें बर तणी, जें बादल जेंबत तुह ॥४१॥ 
कहे मात वादा, भर्ठे छुक उअर उपन्नो। 
कुल दीपक कुछ तिछूक, र॒क घर रयण संपन्‍्नों | 
ग्रहि मसोखग पतिसाह, रुक वरू गंजण अरी दल । 
जेंत हत्थ जग जेठ, भुज वलिहार भुज बल । 
१ लछाजियों * नगो नमो 
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मुख मु छ तुम कुछ छब्ज तुदी, सारी वेल किया भडा । 
चीतोड मोड बांध्यो सिरे, दल्लीपति छाडे तडां ॥५२श॥ 
रांम तणें भिड़पा जिम हणुमान, तेम वादल रतनसी राण । 
पदमणि सत्त सीता सारिखी, वादल भिड लंघाया रखी ॥५३॥ 
सेवा कीधी अपछर तणी; तिण सोभा वाधी घण घणी । 
करी दिखावें इसीक कोय, अवरा सुहडा आदर होय ॥५४॥ 
गोरा वादल नी ए कथा, कही सुणी परंपर यथा | 
सांभलछता मन वंदित फलें, राज रिद्ध ल [छ] मी बहु मिले ॥५४॥ 
सामधरम सापुरसा होय, सील दृढ कुछवंती जोय । 
हींदू ध्रम सत परिमाण, वाज्या सुज [स] तणा नीसाण ॥१५6।॥ 
इति श्री चित्रकोटाधिषति वापा खुमांणान्वये रांणा 
रतनसेन पद्मणी गोरा वादल संबंध किंचित्‌ पूर्वोक्त 
किंचित अ्रथाधिकारेण पं० दोलतविजयय 
विरचितोउर्य अधिकार संपूर्णम्‌ 
इति श्री पप्ठ खंड सम्पू्णम्‌ 


जठमल नाहर कृत 


गोरा बादल चउठपई 
सोरठा 


चरण कमल चितलाय, के समरूँ श्री शारदा ; 
मुक अख्खर दे साय, कहिस कथा चित छायके॥ १॥ 
जंवूदीप-सकार,. भरतखड खंडा-सिर ; 
नगर भल्तो इक सार, गढचितोड़ हे विखम अत ॥ २॥ 
रतनसेन जिहां राय, पाय कमल सेवे सुभट 
सूरवीर सुखदाय, राजपूत रजकौ धणी ॥३॥ 
चतुर पुरस चहुवॉन, दाँन माँन दून दिये, 
मंगत जिंन को माँन, आब संगत दूर ते॥४॥ 


कवित्त 


एक दिवस नृप-पास आस करि मंगत आए, 

च्यार चतुर वेताछ, दृष्टि भूपति दिखलाए। 

दे आसिका-असीस, चीस दस विरद सुनाए, 

नरपति पूछत भट्ट, कौन देसा ते आए। 

हम आए सिंघलदीप ते, कीरति सुनिकर तुम-तणी, 

राजा रतनसेन चहुवाँण दे, गठ चितोड़ केरो घणी ॥ ४ ॥ 


शोरा बादल चौपई ] ( १८३ 





राय देय सनर्मान, पास अपने बढठाये, 
कहो दीप की बात, जहाँ तें तुम चल आये। 
क्या-क्या उपजत उहा, दीप सिंघल दे कंसा, 
कह भाट सुनो राय, कहूँ देख्या हे जसा | 
उदघ-पार अदभुत नगर, सोभा कहि न सकू धणी, 
ऐरापति उपजत उहाँ, अबर नार दै पदमणी॥ ६॥ 
द्ह्मा 
पदसावति नारी कसी, कहो ! भाटजी, वात, 
भाट कहे, नरपति छुणो, च्यार रमण की जात ॥ ७॥ 
इक चित्रनि, इक हस्तनी, एक सखनी नार।' 
उत्तम ज्रीया पदमनी, तस गुण अपरंपार ॥ ८ ॥ 
चीपई 
कहो भाट, पदमावति-लख्खन, शुणी सरस तुम बड़े विचरूखन, 
रंग-रूप-गुण-गत्ति-मति दाखो, भाखा सकल मधुर-सुर भाखो।६। 


कवित्त 


+ ब्त्‌ 
परद्मावति मुखचंद, पदस-सुर वास ज आब, 
भमर भमत चिहुं फेर, देख सुर असुर छभाव । 
अंगुल इकसत आठ; ऊच सा सुन्दर नारी, 
पहुली सत्तावीस, ईस चित्त छाय सवारी | 
«५, च्थै लंकी 
म्रगनंण, बंग कोकिछ सरस, केहरि- कासनी; 
अधर छार, हीरा दसन, भुह घधनुप, गय गासनी ॥ १० ॥| 


१८४ ] [ शोरा बाद चौपई 


द्हा 

पदमावत के गुण सुण्णे, चढी चुप चित राय, 

विन देख्या पदमावती, जनम अख्यारथ जाय ॥ ११॥ 
चौपई 

वसी चित्त-अंतर पदसावत, निसा नींद दिन अन्न न भावत, 

इम रहताँ इक जोगी आयो, राजद्वार परि धूह्दी पायो॥ १२॥ 
कवित्त 

सिद्ध बड़ो जोगेंद्र, देख राजा चित हरस्यौ, 

ज्यूँ सरोज सर माँमि; सूर देखत ही विकस्यो । 

भगत-भाव बहु करी, ज्ुगत कर जोग संतोख्यो, 

लिसा बेठ नृप पासि, पत्र पंचास्रत पोख्यों | 

संतुष्ट होइ रावल कहे, माग जु तुक, कछु चाहिये, 

राजा रतनसेन चहुवाँण कह, इक पदमण मोहिः व्याहिये ॥१३॥ 

कद्दे ताम जोगेंद्र, दीप सिंघल पदमावत, 

राज पाट तजि चलो, भूप ' जे तुक मन भावत | 

कद्दै राय, करि क्रपा, वेग यहु कारज कीज 

जो कुछ कहो सो नाथ, साथ सामग्री 'लीज। 

मृग त्वचा बिछाई सिद्ध तब, पढ़ो मत्र तब वेठ करि, 

उड गये सिंघलद्वदीपकों, ( राजा ) रतनसेन जोगेंद्र चरि ॥१४॥ 
द्ह्ा 

झुण रावत, जोगी कहे, करि रावर को बेस, 

इक-सबदी भिख्या करो, यह' मेरा उपदेस ॥ १४॥ 
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कवि 
दियो भेख जोगेंद्र, कान मुद्रा पहिराई, 
कंथा सिंगी गले, अंग वभूत चढाई। 
कपट जटा, करदंड, मोरपँंख विह््कण भोले, 
चजञ्र कछोटो पहिर, अछख अगचर मुख बोले; 
कर-पंकज पात्र अनूप छे, राज द्वार जब आवियो, 
नूप सुता निरख पद्मावती, तव सु राज मुरमकाइयो ॥ १६ ॥ 
2 वहा 
सन मोहद्यो पदसावती, देख रूप अति राइ, 
कह सखी सूं नीर छे, रावछ छंट डठाइ॥ १७॥। 


कवित्त 


'छंट उठायो जोग आय, तिहाँ सखी विचख्खण, 
रावलर-रूप अनूप, अंग वत्तीसे छख्खण। 

तव पद्मावति हार, तोड़ नवसर दी भिख्या; 
मुकताफल भरि थाल, नाथ प॑ छाई सिख्या । 

कर जोड़ि गुरू आगें घरे; देख नाथ अंसे कदै, 

जो जिस छायक होय सो; तेसी ही मिख्या लद्दे ॥१८।॥ 
चल्यो आप जोगेंद्र, चलित राजा-गृह आयो, 

देख राय हरखियो, सीस ले चरण लगायो । 

आज पवित्र भया गेह नेह' धरि गरू पधारे; 

आज सफल मुमकाज, बड़े हें भाग हमारे | 
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तब सुनि आई पद्मावती, गुरू चरण ले सिर धरे, 
आसीस देह रावल कहै, पुत्री तुम कारज सर ॥१६॥ 
कहे ताँम राजान, पद्म पुत्री सुखदायक, 

बर प्रापत अब भई, नहीं कोई वर छायक । 

हूं ल्यायो वर, राय, तोहि पुत्री क कारण, 
गढ़-चितोड़-राजान, दुष्ट-दुरजन-विड्डारण | 

राजा रतनसेन चहुवाण है, तिस समवड़ नहि' अवर नर, 
परणाय देह पद्मावती, सान वचन तू सत्तकर ॥२०॥ 
गुरूवचन राजान, मान पुत्री परणाई, 

रतनसेन के साथ, भई दे भसली सगाई । 

दीन्दहो वहु दायजो, छाल मुकताफछ, हीरे, 

पाट्टंबर, पटकूछ, थार भर कंचन नीरे। 

रावरछ कह राजान को, पदमावति मुकलाइये, 
चीतोड़-छोक चिंता करे, राजा रतन चलाइय ॥२१॥ 
राघव दीयो संग, वेग पद्सनी चलाई, 

रोबत माता आ रात, कु बरि को कंठ छगाई । 
उडन-खटोलछा चढ' राय, पदमावति, जोगी, 

राघव चेतन संग, उडबि आये गढ भोगी । 

नीसाण बजे पंच-सबद तहाँ, गोरी मंगरू गाइयो, 
राजा रतनसेन पदसावती, ले चितोड़गढ़ आवियो ॥२२॥ 
तजी रानि सब और, राव पद्मावति रातो, 
रेन-व्विस रह पास, अंग आणंद मदमातो | 
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नेम नीर को लियो, वीन देख्याँ पदमावत, 

महा-सोह-वस भयो; रहे असी विध रावत | 

जब निसा रही इक-दोय घड़ी, तब सिकार-उद्स कियो, _ 

राजा रतनसेन असवार हुय, राघव चेतन संग लियो ॥२३॥ 

द्हा 

बन के भीतर खेलताँ, ठ्खा वियापी तेम, 

विन देख्याँ पद्मावती, जल पीवण को नेम ॥र४॥ 
कवित्त 

तब राघव चित छाय, सरस पूतली सँचारी, 

त्रियुरा की कर ऋपा, रूप पठमावति नारी | 

भेख भाव वहु करी, जंघ पर तीर वनाया; 

देख राय भयो रोस, पाप सन भीतर छाया | 

विला रम्याँ पदसावती, तीछ स क्यूकर जञाणियो, 

सारूँ न विप्न; कार्ड नगर, यह सुभाव मन आपणियो ॥२४॥ 

घरि आयो राजान, विप्रकु दिया निकारा; 

राघव तिसही समे, वेस वरागी धारा । 

भगयवें वेस सरीर, नीर भर लिया कमंडलक, 

जंत्र वजाबे जुगत, जोग-तत रहे अखडल। 

दिल्‍ली सु आय प्रापत भयो; रह उद्यान बन खंड सिर, 

_परातसाह तिहां अछावदी, करे राज सिर नर सुथिर ॥९६॥ 

एक दिवस सीकार साह' खेलत तिहाँ आयो, 

राघव तिसही समे ज्ुगत कर जंत्र बजायो। 
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म्रग सब तज वनवास पास राघव के आए, 

सु राग धर काँन साह म्रग कहूँ न पाए। 

आयो सु त्हाँ अल्छावदी, देख चरित अचरज भयो, 
उतर तुरंग से साह तब, राघव के आगे गयो ॥२०॥ 


द्ह्म 
रीश्यों साह सुराग सुनि, राघव को कह' ताँस, 
डिलिपति हम तुम सों कहे, चलो हमार धाम ॥२८॥ 
हम वे रागी, तुम भही, अर ग्रथवी पतिसाह, 
हम तुम ऐसा संग दे, ज॑सा चंद कू राह ॥२६॥ 
हठ कीनो पतिसाह' तव, राघव आन्‍्यो गेह, 
राग रंग रीइयो अधिक, दिन दिन अधिक सनेह ॥३०॥ 
कवित्त 
एक दिवस नर काइ, ससा जीवत ग्रह ल्थायो, 
पातिसाह ले तब्ब, गोद ऊपर वेठायो । 
ता पर फंर हाथ, अधिक कोमल रोमावल, 
यातें कोमल कछु, कद्टों राबच शुण-रावलल | 
तब हाथ फेर राघव कद्दे, यातें कोसछ सहस गुण; 
पदमावति-देह, विप्न उचरे, पातसाह बरि कान सुण ॥३१॥ 
ह्हम 
ब्याम घचुलाए अलावदी, पृद्धत बात प्रभात, 
सास्त्र विधि जाणी सकल, त्रियकी कितनी ज्ञात ॥३सा 
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राघव कह नरिंद सुन, त्रीय जाति है च्यार, 
चित्रन हस्तन संखनी, पदसलि रूप अपार ॥३१॥ 

( अथ पदमनी वर्णनम्‌ ) 
पटमनि के परस्वेद सें, कसतूरी की वास, 
कम्लूगंघ सुख तें चले, भमर तजत नहिं पास ॥३७॥ 

कवित्त 
पद्मगंध पदमनी, भसर चहुंफेर भमत अत, 
चद बदन; चतुरग, अंग चंदन सो वासत | 
सेत, स्थाम अरु अर॒न, नयन-राजीव विराजत, 
कौर चुच नासिका, रूप रंभादिक*लछाजत | 
गुणवंत दत दाडिम कुछी, अधर छाऊ, हीरा दसन, 
आहार पान कोमर अधिक; रस सिगार नव सत वसन ॥३१५॥ 
पान हुते पातरी, पेम-पूरण सू छाजत, 
भ्रुज म्रणाठ सुविसालछ, चाल हँसागति चालत | 
चंपावरण सुचग, सूर ऊजासी भाल, 
पदस चरण तल रहे, निरख सुरनर सुनि भाले। 
हर लंक, अंग चंदन-वरन, नार सकरू-सिर मुगटमणि, 
अल्लावदीन सुरताँन सुण, पदमन लच्छन एह' भणि ॥३६॥ 

( अथ चित्रणी वर्णनम्‌ ) 
चपरल चित्त चित्रणी, चपछ अति चंचल नारी, 
कैंवल-नेन कटि मीन, वेण जू नागन कारी । 
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पीन पयोहर कठिन, वचन अमृत मुख बोले, 

लंघा कदली-खंभ, गिडत गंवर गति डोल। 

संभोग-रीत जॉनत सकल, नित सिगार-भीनी रहे 

अल्छावदीन सुलतान सुन, कवि चित्रन-लच्छन कहे ॥३०७॥ 
( अथ हस्तनी वर्णनन्‌ ) 

हेत बहुत हस्तनी, केस अति कुटिल विराजत, 

द्रिग देखत संग नेन, चपछ अति खंजन लाजत । 

कनकछता कामनी, बीज दाड़िम द्सनावतः 

पहुप बेस पहरंत, कंत अति हेत सुहावत। 

अति चतुर, कुच्च कंचन कलस, काम केलि कामिन करे; 

अल्लावदीन सुल्तान सुण, ए रच्छन हस्तन धरे ॥३८॥ 
( अथ सखनी वर्णन ) 


जटा जूट जोखता, वदन विकराल विकछ अति, 

सुकर देह, सरोस, स्वॉन जू सदा घुरक्षति। 

गर्दभ-गति, गुनहीन, परे ढरि पीन पयोहर, 

संछ-गंध, तन मलन, चुल्ह' समतूल भगंदर । 

अति घोर निद्र, आस अधिक, अति अहार, गज अंखनी, 

अल्लावदीन सुलूतान सुण, ए छच्छुन त्रिय संखनी ॥३६॥ 
इलोक 

पद्चिनी पद्म सध्येषु, कोटि मध्येपु चित्रणी, 

हस्तनी सहस्न मध्येषु, वत्तमानेषु संखनी ।॥४०॥ 
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पद्मिनी पान राचंति, मान राचंति चित्रणी, 

हस्तनी हास राचंति, कलह राचंति संखनी ॥।४९॥ 
पद्मिनी पद्म गंधेन, मद गंधेन चित्रणी, 

हस्तनी पुहप गंधेन, मच्छ गंघेन संखणी ॥४२॥ 

पद्मिनी पोहर-निद्रा च, है पोहर निद्रा च हस्तनी, 
चित्रनी चमक निद्रा च, अधोर निद्रा च संखनी ।॥॥४३।॥ 

( अथ पुरप जात च्यार वर्णनम्‌ ) 
द्हमा 
अथ सिसा लखण 
सूख सकोसल, तन, वचन, सींलवंत, सुर ग्याँन, 
रति विनोद अति रुच नहीं, ससा करत बहु साँच ॥४४॥ 
अथ मृग लछनब 
सघधुर-चचन, स्ृग सध्य-तन, चपल बुद्धि अति भीर, 
चतुर, साध, अति हसत मुख, कासी, कनक-सरीर ॥४४॥ 
अथ व्रपभ 
वृषभ जात भारी पुरुष, दाता, ऋर-सुभाव: 
_कपटी कछु छंपट हठी, काम केल वहु चाव ॥४६॥ 
अथ तुरंग 

तन दीरघ दीरघ चरन, दीरघ नख सिख अग, 
सुभर-तरुनि-सेंग रति-रवन, आलरूस अधिक सुरंग ॥ ४७ ॥ 
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कवित्त 
ससिक पुरुष-संयोग, नारि पद्मावति छोड, 
मग नर सु चित्रणी, प्रेस पूरण सू जोड़े। 
वृषभ पुरुष हस्तनी, भोग अत ही सुख पावे, 
अश्व॒ पुरुष संयोग, नार सखनी सुहावे | 
सग ससिक वृषभ अरू अश्व पुनि, जाति च्यारि पुरुषा तणीः 
अल्लावदीन सुरताण, सुणि, जात च्यार नारी तणी ॥ ४८ ॥ 
द्ह्मा 
नारि जाति सुण पातिसाह, राबव लियो बुछाय, 
दोय सहस मुझ हुरम है, देखि सहरू मे जाय ॥ ४६ ॥ 
राघव कहे नरिंद सुनि, गरसहरू से न जाय; 
छाया देखू तेठ मे, नारी देऊे वताय॥ ४० ॥ 


कवित्त 


हुकम कियो पतिसाह, नारि सिंगार बनावहु, 
तेल-छुड भर धरो, आय दीदार दिखावहु। 
हुरसा सकल निहार, तवे राघव यू भाख, 
हस गमन, मूंग सेन; रूप रंभा को राखे। 
चित्रन, हस्तन, संखनी, पातसाहजादी घणी, 
सरस त्रिया में सुन्दरी, नहीं साह' घर पदमणी ॥ ४१ ॥ 
कहे तासम सुरूुतान, वेग पदसनी वताबहु, 
लहाँ होइ तहाँ कहो, जो कछु मांगो सो पावहु। 


गोरा बादल चोपई ] [ १६३ 





पदमन सिंघलदीप, . उद्ध-पे-पार, पर्यंप, 

देख समुद्र, सुछतांन, हिया कायर का कंप। 

यू सुनवि चढ्यौ सुलताँन, तब आय उद्घ ऊपर पड्यो, 
पदमनी कहाँ राघव कहो, पातसाह अत हठ चढ्यो ॥ ४२॥ 


सोरठा 
राघव छह' प्रस्ताव; पातसाहपे यू जप | 
पदमनि नेडी ठाँव, रतनसेन चहुवाणप॥ ४३॥ 
द्हा 
सुणवि चढ्यो सुल्ताँन तब, चलियो गढ़ चीतोड़ । 
दिया उमासा दिल्लिपत, भई राय पर दोड़॥ (४॥ 
काँपे सगले राण, चिहँ चक्तक खठभल भई। 
खुर-रज छायो भाण, चोट नगारे जब दई॥ ४४ ॥ 


छंद जात रेसाल्‌ 


चढे चिह्ँ दिसि साह के दल, धर धीरज कोन ? । 
अभिमान-आणंद अंग उपजो, गिणे रगन न सोंन ॥। ४६ ॥ 
असवार त्रय रूख साथ अदभुत, पाखरे ज तुरंग । 
ताजी स तुरकी ओ अराकी, सबज नीले रंग ॥ £७॥ 
कम्मेत, काले, हासिले, सामुद्र, अर तबरेस | 
अवलरूक, सुजॉम, सुवाहिरे, सबज नीले नेस ॥ ४८॥ 
सारंग, केहर अरू सरोजी, भले पंच कल्याण | 
नाचंत पातर ज्यू तुरंगम, रतन-जड़ित पलॉण ॥ ५६॥ 
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नाध्ड ्> 


लूग्गास सोवन मुक्ख सोहे, जेर वंध सु पाट। 

अब रेसमी कसि तंग ताणे, छटकणा के थाठ ॥ ६०॥ 
गजगाह धूघरमाल घमके, तवलछ बाज वणाव। 

कलंगी भी जरकसी पाखर, भक्तों परचो भाव | ६१ ॥ 
हलके पचावन साथ हाथी, ढलक नेजा ढाल | 

अति घष्टा सावण मास जेसी, मर मद परनाल ॥ दै२ ॥ 
वरग-क्राति कांति सपेद सुंदर, गाजते गजराज | 
पहिराय पाखर साह राखे, फोज आगे साज ॥ 4३ ॥ 
रथ अर पयादे अवर असवार, गनि सके कह' कोण | 
उसडी चली आतस्सवाजी, खलभले त्रय भौण ॥ ६४ ॥ 
डेरा पड़े इस कोस ताँई, करे नाहि मुकाम | 

आइक गढ़ चीतोड़ उतरे, दिया डेरा ताम॥ ६५४ ॥ 
ताणें तहाँ पचरंग तंबू, फरहरे नीसाँण। 

फूले पछास चसंत आगम, ब्दे कविजन चाँण | ६ ॥। 

द्हमा 

गढ-रोहो करके रहो, अछाबदीन सुरूतान । 
रतनसेन माँने नहीं, चले गढनसू प्रॉन॥ ७ ॥ 
अंब छगाये ठोर तिहँ, फल पाके तव जान। 

वारा वरस वंठो रहो, अछावदीन सुरूतान ॥ ६८ ॥ 

कवित्त 
कहै ताम सुरूृतान, कहो राघव क्‍या कीजे ९, 
गढ़ चितोड दे विषम, जोर तें कबहु न छीज । 
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राघव कहै, सुलताँन, सुनो इक फंद करीजे, 

उठाइये मूसाफ, जेण कर राय पतीजे। 

भेज्यो खबास सुछृतान तब, रतनसेन-द्वार गयौ, 

ले हुकम-राय द्रवाँन तब, खोलि प्रोलि भीतर लियो ॥६६॥ 

कहे तास सुढृताँन, मान तू वचन हमारा, 

कहे फेर सुल्तान, करू तुक सात हजारा। 

वहिन करू पदमनी, तुके भाई कर थप्पूँ 

देखू गह चीतोड़, अवर बहु देस समप्पूँ। 

गल कठ छाय, ठहराय के, नाक नमण कर बाहुड़ों, 

राजा रतनसेन, सुल्तान कह, पहुर एक गढपरि चढों ॥७०॥ 

सान वचन सुरृताँन, आन सूसाफ डठायो, 

महमानी बहु करी, गड्ढ सुलुताँन बुलायो। 

लिये साथ उमराव; बीस दस सूर महाबल, 

बहुत कपट सन साँहि; गए सुलताँन वहाँ चल । 

वहु भगत-भाव राजी करी, साह कद्दे भाई भयो, 

पदसनि दिखाव ज्यू जाँह घर; दुरजन दुख दूर गयो ॥७१॥ 
. दी 

रतनसेन चहुवान कहि, वहिन करी सुलूताँन । 

चपदन दिखावो वीर कों, दिया साह चहु मॉन ॥७२॥ 


चेरी एक अति सुंदरी, दे अपनों सिणगार। 
चंदन दिखायो साह कू, गिस्यो सीस के भार ॥७श॥ 
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राघव कहे, सुण पातसाह, यह' पदमनी न होय । 

'कहा देख क॑ तुम गिडें, अति सुंदर दे सोय ॥७४॥ 
कवित्त 

लाख रहे ढोठियो, सवा लेख लेह तुलाई, 

अधे छाख गीदुबी, छाख त्रय अग लगाई | 

केसर अगर कपूर, सेक परमरू पर भीनी, 

ता ऊपर पदमनी, रामरस-रूप-नवीनी । 

अछावदीन सुलताँन सुण, पदम गंध हे पदमनी, 

चन्द्रमा बदन, चमकंत मुख, रतनसेन-मनभावनी ॥७४॥ 

ड्ढाः 
बोल्यो तब, अछ्लावदी, पकड़ राय को हाथ । 
दिखलावत हो और त्रिय, कपट कियो मुझ साथ ॥७६॥ 


कवित्त 


कहे ताम सुरूुतान; कहो पदमन-प्रति ऐसो, 
मुख दीखाबवो वेग, कपट साड्यो दे कंसो। 
मुख काह्यों पदमनी, ताम बारीक वाहिर, 
निरख गिरयो सुरूृताँन, थभ लीयो तसु थाहर । 
खिन एक संभाले आपकू , साह कहै, डेरे चलछौ, 
कया सिफत करू में राव की, रतनसेन भाई भर्ती ॥०्जा 
फिरयो ताम सुलूताँन, श्रोल पहिली जब आयौ, 
रतनसेन भयो साथ, लाख वकसीस दिवायो। 
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चल्यौं ताँम सुरूतान) प्रो दूजी जब आयो, 
ओर, दिये दस गड्ढ, राय अति वहुत छोभायो । 
इम लेवे वगसीस, तवह कपट कर फंदियों, 
राजा रतनसेन अति छोभकर। भ्रहि सुझृतान सुबंधीयों ॥४८॥ 


सोरठा 


रहे प्रो जड़ छोक, सोर सकल गढ में भयो । 
राला ले गयो रोक, कपट कियो सुलतान तव ॥5६॥ 


कवित्त 


५ जप 
सदा मराबे साह, राय कोरड़े लगाये, 
५ 
कह, देह पदमनी, जीव तब ही सुख पाव । 
२ ५ 
गढ के नीचे आँण, सहम भूपति दिखलाव, 
< ५ 
ले राखे छटकाय, छोक सवही दुःख पाव । 
मारतें राय कायर भयौ, पदमावत देऊँ सही; 
भेजी खबास मारो न मुझ ले आचे जब छग ग्रह्दी ॥८०॥ 


सोरठा 
भेज्पो राय खबास, कहे; देय पद्मावती । 
मुझ जीवन की आस, विलम न कीजे एक खिन ॥८१॥ 


कुंडलियो 
कह रॉनी पद्मावती, रतनसेल राजाँन; 
नारि न दीजे आपणी, तजिये) पीव; पिराँन । 
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दजिये, पीब, पिरॉन, और कू नारि न दीजे, 

काल न छूट कोय, सीस दे जग जस लीज। 

कर्ूंक छगावें आपको, मो सत खोवे जान, 

कह रानी पदमावती, रतनसेन राजाँन ॥८२॥ 

पान छियो पद्मावती, गई वादर के पास, 
राखणहार न सूमही, इक बादल तोहि' आस ॥ ८३ ॥ 
बार वरस को बादलों, हाथ अहे चौगान, 

ले आई पद्मावती; बादक खाबोौ पान ॥ ८४॥ 
कह' बादछ सुन पदमनी, जा गोरा के पास, 

पान लियो में सीस धर, न करि चित, विसवास ॥ ८४ ॥ 





कवित्त 


भई आस, तब छियो सास, गोरा पे आई, 
पड्यां स्थाँस सकडे, करो कछू अव्ब सहाई। 
मंत्र कियौ मंत्रिया, नारि पदमावति दीजे, 
छूटाइय नरेस, विकूम खिन एक न कीज। 
अवस तिहारे आप हूँ, ज्यू भाव त्यो' राय करि, 
बीडो उठाइ गोरो कद्दै, जाइ, बहन, अब बेठ घरि॥ ८६ ॥ 
द्हा 
गोरा बादछ बेठ के, दिल में करे विवेक, 
साह साथ कंसे लडाँ; ठऊसकर अमित अनेक ॥ ८७१ 
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कवित्त 
बादल वोल्यो ताम पाँचसे डोला कीजें, 
तिन में वेंठे दोइ च्यार के काँध दीज। 
तिन मे सब हथियार अश्व फोतछ करि आग; 
कहे. देह पदमनी; तुरक नेड़े नहिं छाग। 
कटिये बन्धन राय के भुजबल परदल गाहिज, 
दीजिय न पूठ द्रढ़ मूठ करि खग्ग साह-सिर वाहिज ॥ ८८ ॥ 
द्हा 
घादल संत्र उपाइयौ, सबके आयो दाय, 
याहि वात अब कीजिये, बोले राणाँ राय ॥ ८६॥ 
| कवि 
तुरत बुलाये सुत्रहार, डोले संवराए, 
तिन ऊपर सुखमली, गुलफ आऊे पहिराए। 
बेठाये बिच सूर) सूर के काँध दीज, 
तिन-मह सब हथियार, जरह अर जोर न ईंज। 
अराकी साज, सवार क, वादल मंत्रि उपाइयो, 
वक्‍कीछ एक रावछ सिलन, पुद्द सुलताँन पठाइयो ॥ ६० ॥| 
वहा 
रावछू देवत पदमनी, आज तुमे सुलताँन, 
भेट इसी बहु भाँति सो, खुसी भयो सुलताँन ॥ ६१ ॥ 
कहे ताम अल्लावदी, सुणि चकीछ, चित छाय; 
वेग ले आयो पढसनी, वादकछ सु कहो जाय ॥६२॥) 
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आयो हुकम ज॑ साह को, वादरू भयो तयार, 
सुनो, रावतो, कान धर, अंसी करियो मार ॥६१॥ 
कवित्त 


प्रथम निकस चकडोल, तुरत चढि तुरी घसावो; 

नेजा लेकर हाथ जोर; दुसमन सिर छाबो। 

जब नेजा तुट्थे, तबहि. तरवार उठाबो, 

जब तूदे तरवार, तवे तुम गुरज जउड़ावो। 

जब गुरज तूट घरणी पढ़े, कट्टारी सनमुख लड़ो, 

बादक कह' हो रावताँ, स्थाँस कास इतनो करो ॥६४॥ 
द्हा 

बादल जूफन जब चल्यो, माता आई ताँम, 

रे वादल तें क्‍या किया, ए वारूक परवान ॥६४॥ 

कवित्त 

रे बादल वालक्क, तुद्ठी दे जीवन मेरा, 

रे बादल वालक, तुब्क बिन जुग अंधेरा | 

रे बादरू वालक, तुज्क बिन सब जग सूना, 

रे बादल बालक, तुब्क बिन सबहि अछना। 

तुब्क विन न सूमे कछू, तूटि बाँह छाती पड़े, 

क्ुद्टत तीर वंका तहाँ, केस साह-सनमुख लड़े ॥६६॥ 
ढ्हा 

माता बालक क्यु कहो, रोड न माँग्यौ ग्रास । 

जो खग मारू साह-सिर; तो कहियो सावास ॥६७॥ 
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सीह, सि चाणो, सापुरुष, ए छहुरे न कहाय । 

वड़े जिनावर मारि कं. छिन में लेय उठाय ॥६८॥ 

सिंह जोन तें निकसते, गय-घड़ दीठी जाँस । 

तुट्ववि गल मसतक लडयो, आइ रह्यो महि ताँस ॥६6।। 

कवित्त 

बादल कह, सुण माय, सत्त तुक साहस मेरा, 

छूडू साह के साथ, करूँ संग्राम घणेरा । 

सारु सुभट अपार, स्याम के वंधन काद; 

जो सिर गयो त जाहु, सीस दे जग जस खाद । 

जिम रास-काज हलुमत कियो, मास्यो रावण एक खिण, 

प्रेबर गुडाय तोडों तबर, साह चला खग्ग हण [॥१००॥| 
“ चालक तो परवाँण, जाँस गेंवर-घड मोड़, 

चालक तो परवाँण, पकड पिलवॉन पछोड़ । 

वालक तो परवाँण, स्थाम के बंघन कट; 

बालक तो परवाँण, साग असवार पलट । 

मारू तो खग साह-सिर, गयवर दरल्यँ, सत्य चढ़ेँ। 

जननी छूजाऊ तुल्क क्‌ , जे बाग मोड़ पाद्दो मुद्दे ॥१०१॥ 

है बह 

जंसा, बादल, तें किया, तेसा कर न कोय । 

माता जाइ आसीस दे, अब तेरी जे होय ॥१०२॥ 

माता जबही फिर चली, घहुवर दिवी पठाय । 

मेरो राख्यो ना रह्ौ, अब तुम राखो जाय १०४ 
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कवित्त 


नव सत सज्के नवरू, नारि बादुलूप आई, 
अज हुं न रम्यो मुक साथ, चल्यो तू करण लड़ाई । 
अजहुँ न माँणी सेक। घाव-नख नाहि चमंके, 
कुचन चोट नहि सही, सह क्यूं सांग घसंके | 

के रु] कि 
छुट्टेत नाल गोला तहाँ, तुद्टवि घड़ सिर उप्पर, 

श्चे 
नारि कहै हो राव, इम मता देखि दलतें मुड ॥१०४॥ 
५०2० माह 
कंता रिण मे पंसताँ, मत तू कायर होइ। 
तुम्दे छब्ज, मुझ मेहणो, भलो न भाखे कोइ ॥१०४॥ 
जो मृवा तो अति भला, जो उबर्‌या तो राज । 
वेहुँ प्रकारा हे सखी, सादर घूमें आज ॥१०६॥ 
फेस ब्प्न 

कायर केर माँस कों, गिरज न कवहुँ खाइ। 
कहा डंख इन मुक्ख को, हम भी दुरगति जाइ॥९१०जा 


कवित्त 


मेर चल, धर चलें, भाण जो पच्छिम ऊगे, 

साधु वचन जो चल. पंगु जो गिर छगि पूर्गे । 

धरण गिड़े घवलूहर, उद्ध मरज़ादा छोडे, 

अरजन चूके वाँण, लिखत वीधाता मोड़े। 

बादल कह, री नार, सुण, एहवो जो होतब टले, 

न्हासू न, पूठ देक नहीं, बादल दल्सेँना चले॥१०८॥ 
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द्हा 

न्नीया, तुककों क्‍या दिऊँ, सती हुव मुझ साथ | 
जो दीनो. काटक,  नारी-केर हाथ ॥१०६॥ 

> हे करू ० नग्न । 
ताके ऊपर अरगजा, भसमर भर्में चिहुं फेर ॥ ११०॥ 
सुखपालां सक पांचस, सोभा घणी करेह। 
गह तें डोले उतरे, साह न पायो भेद्‌॥ १११॥ 
गोरा बादरू दोइ जण, आप भए असवार। 
आय मिले पतिसाह' से, किए सिलाँस तिवार ॥ ११६॥ 
ले आए संग पद्मनी, दोड़न छागे मौर। 
लाज जु छागे हम तुमे, बहुत भया दिलगीर ॥ ११३ ॥ 
साह ढंढोरों फेरियो, सत कोई देखो ऊठ। 
गरदन मारू तास कों, छ सब डेरा लूट ॥ ११४ ॥ 
भी सिर आये साह पे; एक करे करदास। 
रतनसेन कूँ हुकम हुई, जाइ पढमन के पास ॥ ११५ ॥ 
मिल विछुरे संग पदमनी, तुमको दीज आंन। 
हुकम कियो पतसाह तब, यह विधि मन में जाँन ॥ १६ है 

कवित्त 

बादल तिहा आवियो, राय तिहाँ बाँधण बॉध्यो, 
लेइ मस्तक आपणौ, चरण ऊपर तस दीधो। 
हुऔ कोप राजाँन, बेर कीधो ते, वेरी, 
कीघो भूंडो काँम, नारि आणावी मेरी । 
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बादल ताँम हँसि बोलियो, कृपा करो साँमी, सही | 

बारूक रूप-पदमावती, राव नारि तेरी नहीं ॥ ११७ ॥ 
द्हा 

ले आए संग राव को, मन विच हरख अपार । 

डोले भीतर पेसताँ, आगे बीच छोहार॥ ११८॥ 

बेडी काटी तुरत तिन, राय कियो असवार। 

तबल बाज तिनही समे, निकढे सुभट अपार ॥ ११६ ॥ 


सोरठा 


रण वाजे रणतूर मारू गावे मंगता। 
डसग तिहाँ चित सूर, कायर के चित खलमले ॥ १२० || 
ढसके जंगी ढोछ, सुरणाई वाजे सरस। 
घुरे दमामां घोर, सिंधूड़ा ढाढी चव ॥ १२१ ॥ 
साह-कटक पड्यों सोर, ओरू की ओरू भई। 
रही पदमनी ठोर, रण आये रऊपृत रट॥ १२२॥ 
तीन सहस रजपूत- खाय अमल; घूँमे खड़े। 
पड़े क्रमन के पूत, रॉम रॉम मुख ते रट॥ १२३॥ 
जुड़ आये रजपूत, भूत भये कारण मिडण। 
परिहरि जोरू-पूत, खन्री आये खेत पर॥ १२४ ॥ 
हवक गअ्रहे हथियार, हलके हाथी साज के। 
अंबाड़ी-असवार, पातसाह आयो प्रगट॥ १२६ ॥ 
शगोरा-वादरू वीर, सिर फूछाँ को सेहरो। 
केसर छिटके चीरः सूब-भीना सापुरत॥ १२६ ॥ 
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छंद वीरारस 


जुडाये जंग, उलसे अग | 
गोरा बादल, तवाने तग ॥ १२७ ॥ 
छंद जात रसावलू 
कर खंग लिय करि करि, विहंड भुजदंड दिखावे, 
पाडलिये. पाखरी उछट, अपने दर आबे। 
निज साँम-काज भूपत छड़े, काट-काट छावे कसर), 
तिद्दॉँ बडे 

गोरा रगावत जिहाँ खड़ग, तिहां पाड़ कर दोइ घड़ ॥ १२८ ॥ 


छंद पद्धरी ( मोतियदाम ) 


लूड जब गोरछ बाँवन वीर, करमाँणक चोट चल्ावत तीर । 

न चूकत रावत एकण चोट, लड़े, गज लोट सपोष्टाछोट ॥१२६॥ 
ग्रदे बरछी जब गोरछ राय, सु नागन ज्यू" नर ऊडत खाय । 
फोड़त पाखर साथ पलाँण, सु जातन का सिर सुंदर माँग ।१३० 
तजे बरछी, पकड़ें तरवार, घणी ख़ुरसाण सो बीजलूसार । 
चंलावत्त सीर उतारत सीस, उडावत एक चलावत बीस ॥१३ १॥ 
तज तरवार गुरव्न भिड़ाय, दुरूबजन चोट दड़व्बड़ ल्याय। 
कर चकचूर गयंद-कपाछ, सके उसराव न आप संभाछ ॥१३श॥, 
कद मुख सीर ज आयो काल, डरे नर, दे हथियार संभाल । 
ग्ह्दे त्रिन्ह दंत बड़े-बड़े मीर, न सारहु गोरल राव सधीर ॥१३शा! 
चल्यो एक सीर ज़ चोट चलाय, पड्यो धर ऊपर गोरल राय | 
पुकार पुकारत गोरल नाँम, कर जब वादुरू ऐसो काँम ॥१३७॥ 
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कवित्त 
सुभट सुभट सूं छड़ग, पडग तिहाँ खड़ग भटाभड़, 
जुड़ग-जुड़ग जहाँ जुडग, जुडग तहाँ खड़ग घड़ाधड। 
मुड़ग मुडग तहाँ मुड़ग, मुडग कोड अंग न सोड़ग, 
गहर गहर गज दंत, भुजे भूषति गह तोड़ग। 
संग्राम रास-रावण-सुपरि, जुड़े ज्वान ऐसी ज्ुगति, 
सलूसल सेस, सायर सललछ, धड़हड़ कंप्यो धवलहरि ॥ १३४५ ॥ 
कवित्त 
चाबक चंचल छाइ, डछट अपने दर आवे; 
नेजा लेकर हाथ, जोर दुसमन--सिर छावे | 
नाठे तबहि गयंद, तोफ मीड़ा फड़ पड़ियो, 
मारे मुगल अपार, वाल वादुरू इस लऊड़ियो | 
खुर-खेह सूर मंपत लियो, रंन-दिवस समसिर भयो, 
छुटकाय बंध, चाढिय तुरिय, राय भेज घर को दियो ॥ १३६ ॥ 
भारथ भयो अपार, साट सूरों के तूठे, 
मारे ते रिण मार, जिनाँ के काछज खटे । 
बहुत मुए रजपूत, तुरक को अंत न छहिये, 
चले रुधिर के खाल, तीन छोकन मे कहिय । 
भागत सतंग-गज-धाट जब, अपछर मंगल गाश्यो, 
रणजीत, राय छुटकाय के, तब वादुछ घर आइयो ॥ १३७ ॥ 
वादछ की आरती आय, पदमनी उतार; 
मुकताफर भर थारू, भरी सिर ऊपर वार। 
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आर 


बहुयड़ दे आसीस, जीव तूं कोड वरीसा; 
सूरवीर बंकडा, तूक गुण गाव ईसा। 
वबलिहारी तस नांव पर, जिण कत हमारो सेलियो । 

गोरा गयंद बादल विकट, धन धन जननी जनमियो ॥ १३८ ॥ 

द्ह्ा 

चादल सुँ नारी कहे, हूँ वलिहारी, कंत। 

त॑ खग मास्यो साह-सिर, दे चरणाँ गजदंत ॥ १३६ ॥ 
पिय मुख पूंछत प्रेम सँँ, धन वादल भरतार । 

चोछ निवाह्यो आपणों, सूर जप॑ जयकार ॥ ?४० ॥ 
काकी वादल सों कहे, गोरल नायो काय | 

मिड मूवी के भाजि के, सो मुक बात सुणाय ॥ १४१ ॥ 
गोरा गिर सू घीर, भिड़े न भाजें भूम तें। 

मार चढाय मीर, सगर चढछाव तीर तें॥ १४०॥ 
जाके लाए अंग, रंग निकासे ते जड़ग। 

सारे सनुख तुरंग, गोरा गरजे सिधघ ज्यू ॥ १४३ ॥ 
भरा हुआ जे भिड़ सूचा, करूंक न आयो कोय | 

जस जंप श्री जगत मे, हिंच रिण ढूढ़ो जोय॥ १४४ ॥ 
रिण दूढें नारी तहाँ, साथे सगला छोइ। 

सीस न पाबे, सो कहा, अंबर वाणी होइ ॥ १४५ ॥ 

कवित्त 
गोरे का सिर ताँम, तुरत तिण गिरम्कत उठायो, 
मुखते छूटो गिरक, ताँस देवँगना पायो। 
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देवेंगना तें छूटि, सोइ सिर गगा पड़ियो, 

गया तें लियो संभु, रुडमाला में जड़ियो। 

सो सोह गोरलछ भरतार इस, सापवित्र सस्तक भयो | 

यो जूमे परकाज-पर, सो गोरो सिवपुर गयो ॥ १४६ ॥ 
द्ह् 

नारी इस वाणी सुणी, पिय की पघड़ी साथ । 

सती भई आगणंद सू, सिवपुर दीनो हाथ ॥ १४७॥ 





गोरा बादर की कथा, पूरण भइ है जाँस। 

गुरू-सरस्वती-प्रसाद करि, कविजन करि मन ठाँम ॥ १४८ ॥ 

सोलस असिये समें, फागण पूनिस मास। 

वीरा रस सिणगार रस, कहि जटटमल सुप्रकास ॥ १४६ ॥ 
छंद रिसावला 

वसे मोछ्ठ अडोल अविचल, सुखी रइयत लोक, 

आणंद घरि-घरि होत ऊछब, देखियत नहिं' सोक ॥ १४० ॥ 

राजा जिंहाँ अलिखाँन न्‍्याजी, खान-नासिर-नंद, 

सिरदार सकल पठान विच है, ज्यों नखत्रे चद ॥ १४१ ॥ 

घमंसी को नंद, नाहर जात, जटमल नाँड, 

जिण कही कथा बनाय के, विच संबछा के गॉड ॥ १६२ ॥ 

कहताँ तहाँ आनन्द उपज, सुन्यों सब सुख होय, 

जटमछ पंप, गुनि जनो, विघन न छागे कोय | १४३ ॥ 


क्ज्-ी एच 


लव्धोद्य कृत पद्मिनी चरित्र चौ० में प्रद्युक्त 
न्‍ देशी-सुची 
खण्ड- १ 
(१) चौपाई--रामगिरी 
(२) योगनारा गीत री, राय-मल्दार 
(३) करता सु तो प्रीति सहु हँसी करे रे 
(४) सिहरा सिहर मधुपुरी रे, कुमरा नन्दझुमार 
(७) डुढणीरया मेवाढ़ी ठेशी--मेवाड देझे प्रसिद्धास्ति 
(६) ता भव वन्धण थी छोड़ हो। नेमीसर जी 
(७) जाइ रे जीयरा निकसि के, तथा--वात म काढो रे त्रत तणी 
खुण्ड-२ 
(१) बागलिया री 
(३) राग ग्रोढ़ी---मन ममंरा रे ह 
(३) ढाल-अलवेल्यानी, कद्दिनइ किहां थी आविया रे छाछ 
(४) राय मारू--वाह्द्दा ते विदेशी छागे वालहो रे, ए गीत नी 
(५) राग मल्हार--सहर भलो पण साकड़ो रे नगर सलो पण दूर 
(६) कोई पूछो वामण जोसी रे, ए देसी अथवा यतनी 
(७) मनसा जे आर्णी 
खण्ड-३ 
(१) भणइ मन्दोद्री देल्य द्सकन्ध सुण ( राग-आसा सिधु कड़खारी ) 
। (+) चरणाली चामुण्डा रण चढे 
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(३) वात म काढो त्रत तणी, काची कली अनार की रे 
(४) लिण अवसर वाजे तिट्टा रे ढंढेरा नो ढोछ, २ मेवाड़ी द्रजण री 
(५) अलवचेल्या नी 
(६) हसला ने गल गूघरमाल कि हंसछो मलो 
(७) रागमारु--पंथी एक संदिशड़ो, कपूर हुवे अति ऊजलो रे 
(८) मेवाड़ी राजा रे चितोड़ी राजा रे 
(६' एक लहरी ले गोरिल्ा रे 
(१०) राग मार--नाहलियां न जाए गोरी रे वणहटे रे 
(११) मधघुकरनी 
(१९) श्रेणिक मन अचरज थयो 
(१३) नदी यमुना के तीर उड़े दोय पंखिया 
(१४) म्हारा सुग्रुण सनेद्दी आतमा 
(१०) सइ सुख हुं न सकु कही आडी आावे छाज 
(१६) वन्दना कहूँ वार-वार ए ठेसी प्राहुणा री 
(१७) साथजी भले पधार्या आज 
(१८) बलथ मला छे सोरठा रे 
(१९) सदा रे सुरंगा थे फिरो, आज वि रंगा काय 
(२०) नाथ गई मोरी नाथ गई 
(२१) गच्छपति गाइयइ हो युगप्रवान जिनचन्द 
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